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निवेदन 


भारतययै के इतिद्यासमें केसे देसे चोर श्रौर बौरान्नना्े 
उन्न ह है, लि-होने श्रपनी यरता श्रौर समुरुभ्यल सभितर 
का उ श्नादशै हमारे सामने समा है। उनके वीररस 
परिपू चरि ॐ खभ्ययम से हमारे निर्य॑ल हृदया मे वीरता 
फा सचार्‌ होने लगता है, सूरी नादियेों में सादस श्रौर 
तमाद्‌ कौ रक्त धारा वदने गतो दै। उनफे सचित्र को 
पद कर हमारे चरित्र का सुधार होता है, उच जीवने यनता 
ट मौर श्रासमा समुन्नत होती है । 

दस छोटो सौ पुस्तक मे प्राचीन काल से केकर भाप्त 
कौ वीरता श्रीर्‌ उमे श्रतीत गौरव के दशन कराने का प्रयाम 
क्या शया जो कि परीक्ार्थो वार्यो फो अधिक 
शिता श्नौर लाभदायक सिद्ध द्रो सकता है। यदि यह 
पुस्तक विया्थियो के हृदयो मे वीरताकौ तरङ्ग तथादेश 
शरोर जाति के प्रति श्यदूट भेम उसन्न कर सकी तो लेखक 
श्रपना परिश्रमं सफन समजेगा 1 

सुमे पूं श्रा है कि हिन्दी भाषा के प्रेमी जन इस 
छोटी सी पुप्तक को श्रपननि कौ कृपा करेगे । 

पएरमानेन्द्‌ 


केवल टाइटल फे प्र जगजीत इते किद्रक भरेस मोहनलाल्त रोड, 
लादहौरमे छपे 1 
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वीर्‌ ओर्‌ वीरागनां 


श्रीकृष्ण 

क शद्वानो फा विचार षट छि ओीकृष्ण फे जन्म षो कगभग 
४००्०वेष हे चुके है । उस समय शूरसन-कुलोत्पत्न राजा 
उपसेन फा सर-भारन मे राज्य या 1 मथुरा उसकी राजधानी 
थी । मसेन वदा अतापी, वोर, मीति-परायण शौर विधा-न्य्तनी 
राजा या ! उक्र स्वभाव बहुत दी सरल था 1 उत॒ समय भ्ठ 
धनधान्य से परिपू चौर वायिज्य-व्यापार का देनद्र था 
उमसतेन प पुत्र का नाम कम था, जो बडा दौ छुटि” इवास 
शरोर श्चत्याचासी था । वह मगधदेश फे राजा जयसन्ध छा 
जामाता था! उस फी सददायता से कस ने।प्रपने पिता चौ रभ्य 
से च्युत फर दिया नौर स्वय राजगदी पर बैड गया । कष यो 
सो यडा बीर, पराक्मी शरीर शकली साजा था, पर उसकी 
बीरता शक्ति-हीन प्रजा पर हौ फाम ्राती थी 1 उसके दुराचस्या 
शरोर अत्याचारं से धरना भयभीत रहती यी । उसे राज्य मे 


उसे श्रपने-पराये सय तम ये । उने शपते वश फी मान म्याद्‌ 
को मिष्ट मे मिह्लया। 


४ घीर शरीर दीराद्नना्ै 


-~~-------~ ~ ~ ~ 


द्वार सुले षडे हे श्रौर परे बाले गरी नीद में घुट ले रहै 
ह! स शवसर को पाकर वसुदे घाल्क को लेकर कारा 
वास से बादर निकल पडे श्रौर व दूरी पर यमुना नदी फ 
तट पर मा गए । यमुना नदी मे प्रयेरा फरते दही रश्रधी 
वद्‌ हो ग, श्राराश-मण्डल स्वच्छं होने लगा, तारे चमकनं 
लगे मौर नदी का मीपण्‌ प्रवाद कमो गया । प्रकृतिका 
सारा प्रकोप शिथिल पड गया । वसुदैव विना किसी कष्ट फे 
यञुना फेषार पुव गए । 








वसुदेव उसी प्ण गोकुल मे गोपो फे सार नन्द के 
घर पहुचे । श्रकस्मात्‌ मन्द्‌-रानी यशोदा कै गभ से भी उसी समय 
एक फन्या उत्पक्न हुई थी । वदेव ने श्रपने जिगर फे दुकडे 
उस बालक फो नन्द के दायमेदे दिया श्योर उसकी फल्या कफो 
रपनी गोद मे लेकर पुन कसके कारागृह मे लोट श्राए । रातो- 
रात यद घटना हदः भिसीने च न देखा श्नौर न 
सुना प्रातकाल होते दही फस प्रसव-सवाद युनते दी 
वाडा श्राया । बहिन देवकी ने वार-बार प्राथैना की-- 
य तो कन्या है, इसे जीने दो, यद तुम्दारा कया विगादेभी, 


पर निष्ठुर कसने एक न सुनी । लडकी को उसके दार्थो से छीन 
कर पत्थर पर द मारा 


इधर कख उख कन्या कै सक्त से ध्यपने हाथ रजितकर 
र्दा था, उधर गोल मे यशोदा फे पुत्र उत्पन्न होने फै 
उपलच्य मे वाले वज रह थे । वधां देने फे लिद नन्द्‌ 


शरीकप्ण १ 


॥ घर शोपियां अौर गोपो कार्ता यैष गया । इम से 
पू वषुदेव की स्थेष्ठ पत्नी रोदिणी फे गमे सै रम 
फा जन्म नन्द के धर हो चुका था । यशोदा के प्रकी 
सोविरी-सलोनी सूरत देखकर पुरोहिते ने उसका नाम कृष्ण 
रख दिया । 











मस्यिविस्था 


कालं करम मे दोनो भाई कु्-ङव वे दो गए । प्ले घुटने 
वयलतत थ, श्रव पार चलने नगे । ठोरनो भाता एक साथ खेलते । 
उन परिवित् बाल-कीडा, युस की मधुर यसकराहट श्रौर 
वात्य-सुलम चचलता से सूरो परिवार परम श्मानन्द मे मम 
रता । ये दोनों वालक ज्यो-ज्यो वद्धे हए, उनङ़ो चपलता भी 
ब्रती गई । उने ष्णा विशेत चलुर श्रौर मायन-प्रिय थै ! 
शपे घर्‌ भे ऊत नीचे रयकर उस पर खड शो रकि 
पर रल हण वासन से मापन चुरा कर धद मे डाल लेते चौर 
वचारी यशोदा छडौ लेकर पीके दौड ऊरी । छृष्या दोटै-खोे 
वत्र फी पूषि तो पकड कर उनके पीय दौडा कर्ते, वों कै 
साथ लुरकते धिक्ते बहुन पूर तक चले जाते 1 धीरे-धीरे कप्य 
फो चपलता ्रयिक वद गई, यदा वक किव गोपिर्यो के दृध-द्ही 
कषे वुल उल्ल ठेते । हद या पत्थर से भाखन कमी मद्यो 
करो फो देते 1 इख तरह माना प्रकार के उत्पाते कृष्य ने 
मोषो फे ना दमं करर्या वा । यशोदा चेघर चरानां 
की मत्मार राते लगी । बह छष्ण को इुस्कास्ती, कृत्रिम 


प बीर श्रौर वीरघ्ना 


~~~ ~~ ~~~ -~--~-- -----~~ ~~~ ~~~ 


जते, हिसक पशुम फा सामना पिया करते । प्यौर उन्हे भार 
कर धर क्तौटा करते } बल्दायन में 'मास्डीरः नामकं पिशात 
वट चत्त फै नीचे कृष्णा शरन्य वालको फा दल चना कर मल्ल- 
युद्ध किया करते धे! उम दिनो मल्ल-पिया का वडा प्रचार 
श्रौ सम्मान था । दृष्णा श्रौर घलराम इस कला फी पूणं 
शिक्ता पाकर मल्ल-परिया-विशारद घन गए । पजनासी श्रकष्या 
के श्चदुसुत कायै-कलापो फो श्रौर श्दवितीय बल-पौर्प को 
देकर कलने लगे फ्रि वे कोई साधारण जीव नहीं दहै । 
उनके मन मे यह र्ट विश्वास हो गया फ विपत्ति मे 
ओीरप्ण सदा व्रजयासियो फी रक्ता फरो । एक दिति 
ध्रन्दायन कै निकटे भीपण श्राग लग गर | श्रभ्नि की प्रचरड 
ज्वला श्राकाश कफो लूने लगों । श्रीकृष्ण ने तव श्चपना 
पूप पराक्रम दिखा कर श्रभ्नि को शान्त कर दिया श्रौर 
ग्वाज्ञ-वलकों केप्राणों की रक्ता की । तव से समस्त 
त्रजवासी उनके भक्त वन गए । श्रीकृष्णा उनके प्राण थे, मान 
रे शौर ध्येय ये । ध्रव श्रीकृष्ण का शोर्य-यश सव अगद पैल 
गया । मधुरा मे भी सब जगह मीरष्या की चर्चा होमे लगी । 


कसक फानो तक भी छृषप्ण फे श्रतुल पराक्रम फी 
कथा पहुच चुकी थी ! उसे यद्‌ भी विदितो गयाथा कि उमे 
प्राणों का वैरी इृन्दपन मे विद्यमान है । उसने छृष्य कौ 
जान लेने के जिए बडे बडे वली योद्धा राच्तस श्न्दृष्न मे मेने 
प्रश्ृष्य के गसन कोर्जुह फी खानी पड़ी \ भो कोई 


चीरएष्य ~ 


शा के प्राणा लेने फे जिण उसमे उनमता उते प्रागा तेने पै यन्ते 
दने पडते । श्रव कमफेमयकादिकनानरा। वह्‌ घ्रप्याको 
मार डालने फे लिष नाना प्रकार ये पड्यन्पर रचने लगा । 


कंस का पड्यन्वर 


श्रीषपया श्रौर य्लरम फे सीम उल-पराक्रम की कया 
स्यान-म्यान पर फेल चुफौ थी । इनका नामधाम कव गुप 
र्ट्सकता था । जन साधारणा फते फिये साधारण गोप- 
मार नटी है । नमे फोट देवी शक्ति विद्यमान दै । उनकी 
लम्थी मुत्र, उन्नत ललाट श्मौर विशाल नेत्र करदे 
ये दोना पालक जन्म स गोप नहीं हे । 

सय लोग यह श्रनुभान करते शौर फते फि ये धालक नन्द्‌ 
फेन, चसुदेत फे ही पुव ह । यद्‌ जन-प्रवाद फेलते-पफलते 
कफस पैः कानों तक भी पहुच गया । भिम वात का पदिते उसे 
सन्देहः वा, धमव उमे उसका निस्वय होने लगा । श्रषने 
मस्तक पः हाथ धरकरकफसवेठादही था रि नाप्द्‌ युनिने 
महल मे प्रवेश कर कहा--ह राजन्‌ 1 सावधान दो 
आए । देवी का श्राठना पुत्र उदारा शीघ्र दौ शन्त कर देगा । 
जिस कन्या को तुमने शिला पर दे मारा था, बह देवकी फी कन्या 
न थी, नन्ठ की फल्या थी 1“ नारद सुनि यद कढकरे चले गपु, 
कस पैः हृद्य पर तो तीर लग गया । उसकी व्याङ्कलता श्रपिक 
यने लगी । उते वषुदेव के पडयन्त्र पर कोध रान लगा ।, यव 
प्यन्तर स्वना क अतिरिक्त कल क पास कोद धल शक्न 


1 


२ वीर श्रौर वीराङ्गना 


~ ~^ ~~~ 


हुई । शक्ति-शाली -लरम ने उते भी भूमि पर पटक कर 
मार डाला 1 यह्‌ दृश्य देग्वरुर दशैक चकित ष गए। 
श्रीफष्ण-वलराम की जय-जय होने लगी } एस अय-जय के 
साथ कसफे क्रोध फा पारा भी च गया । उमने श्रषने भर्त्यो 
को श्चदिश न्यिा--“्देयते क्या टो, एन छोकदो को त्ती 
वदेव शरोर देवकी के साथ पकड कर कारागृह मे घन्द्‌ कर 
दोयेशब्नकसफे मुह से निकलेद्ीये कि श्रीरूणने 
तुरन्त सासन पर फूट कर उस को लों से खींच श्रखाडेमे 
धकेल दिया । भूमि पर बार-च्रार पटक्रने से कस श्रचेत 
षो गया, श्रौर यमलोक मे पहु गया। 


श्रत्याचारी कस की मृत्यु पर सव जगद्‌ दषं प्रकाश टोने 
त्तगा । चरते श्मोर शन्ति का राज्य स्थापित श्रा । 
श्रोछप्या-वलराम मे श्रपने माता-पिता देवफौ प्मौर वसुदेव को 
प्रणाम फिया । यदु-वशि्यो को श्रभिवादन कर वीकृष्य ने फस 
के पिता उपरसेन फो राज्य-सिदासन देना चाहा परन्तु उप्रसेन 
पुत्र-शोक़ से विहन दोकर कहने लगा--भयह्‌ राज्य मेरे लिषए 
किस फाम का, म तो ईश्वर-श्राराधन के किये वन मे जाना चादता 
हू । इस राज्य छी वाग्डोर श्राप सैभालिएर' । 


शरीृन्ण ने हाय जोड कर्‌ प्रायैना फी--“तात । इस 
राख्य पर मेरा कोई धिकार नहीं । यद्‌ गही श्रापकी हैः 
भिसे कस ने अन्याय च्मोर बल से श्राप से छीन लिया वा। सेने 


श्रीकृष्ण १३ 








कम को राञ्य-क्लोभ से ष्टी मार! । उसने तो शपे क्मौ स यद, 
गति प्राप्रफी हे । उसे भाग्य मे यही लिखा था। मैत 
मिमित्त-माय हू । श्राप श्यना राज्य लीजिए, श्रपनी प्रजामे 
श्मपना धर्मै-राज्य स्थापित फीजिए” | यै शब्द्‌ फहु यर व्रीषष्ण 
नै उग्रसेन फे सिर पर राजमुकुट रय दिया । आकृष्य चं कदने पर 
छनेक देव तुल्य लोग जो फस ने बन्दी कर रणे थे, कारागृह से 
सु फर द्विये गप । मथुरा का सोभाग्य पुन जाग उठा । चरो 
शरोर सुख समृद्धि दीपने लगी । श्सफ़ ्नन्तर ीकृष्णु-वलराम 
उयिनी मे सादीपनी ऋषि क श्राध्रम मे विया पदेन फे लिये भेन 
पिये गये, जद उन्दने सदीपनी शपि से वद्‌ शास्त्रे तथा 


शस्त्र-परिया फी शित्ता प्राप्त फी । 
युद्ध फी पटने 


उ्जयिनी स पूरं रिक्ता पाकर आश्प्या-वलराम मधुरा 
ज्तौट ्राए । घसुदेव-द्वङी फ आनन्द का ठिकाना नरा । 
उनेका घर एक प्रकारका मन्दिर बन गया । दिनिमे उन्फे 
घर शमनेक-नर-नारी श्रीषप्य-वलराम फ दशेन करन श्राति । 
मथुरा मे सम जगह उनका यश वान किया जाता । मधुरा 
का राजसूत्र भी उनके दाय से था। महाराज उम्सेन राज्य-कायै 
मे उनी सम्मति लिया करते थे । उनकं चल पर मदाराज को 
घडा गै था। 

कस की सत्यु याद्‌ सखद दो रानिर्यो--अस्ति 
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घलुर्धिया का रेसा श्चदूमुत चमत्कार दिखाया किं जरासन्ध की 
सेनाकोसिर पर र्पाव रख कर भागना पडा। शअमिमानी जगसन्य 
कागयै द्ूट गया ¡ वह्‌ प्राण वचार बची हु सेना फे साय 
भाग निकला । 


गोमन्त पर्वैत को घछ्मोड श्रीष्ृष्य-घलराम श्रागे बटे । 
उन्होने दक्षिण ममुद्र-तट पर श्रपनी राजधानी यना, जिसकां 
नाम द्ास्किपुरी रपा । यह्‌ पुरी पषाडों से चिरी हई थी । 
वहीं सुच्ट प्राचीर शौर दुगे वनवा गए । राजप्रासाद्‌, द्‌ शालय 
जार सुरम्य भवेन तैयार कराए गण । जगह-जगह सुन्दर उदयान 
श्मीर उपवन बनाण गए । श्चसस्य यादप उस नगरी मे रहन लगे। 


श्व भीकृष्या की श्रायु पच्चीस वषै की हो गई थी । उनके 
माता-पिता बियाह की चिन्ता करने लगे । जैसे ओीकृ्ण 
श्रद्ितीय रूप-गुण सम्पन्न ये, माता-पिता भी यही चाहते 
ये रिव्थू भीवैसी दी होनी चादिये । प्रिद्मे फै राजा 
भीध्म की कन्या सुतमिणी ीरुष्या के शुं पर सुग्ध 
थी । बह श्रीरप्णके दी चस्णो की सेना करना चाहती थी। 
इधर कृष्या भी उस गुणपती को ही पत्नी वनाना चाहते थे, पर 
पिता ्रपनी कन्या को जरासन्ध क कटने से चेदिदेश के 
रजा शि्ठपाल को देना चाहते ये । स्वयवर्‌ कैः शुखं काल पिले 
खकरिमिणी न श्चपने माप को तीकृष्ण के श्रपैणा कर दिया । उसे 
लेकर शीर्ष्ण द्ारिफापुरी में पटच गए 1 शिश्चपल अह्‌ देखता 
दी रद गया] 


शरोरष्या 
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सुदामासेमट 


श्वर श्रीदष्य द्रिका मे सक्तिणिाली राज्य स्थापित फ 
श्रानन्दे से रहने लगे । दिनि दिनि उनेफः राज्य-वभ्य शीष 
क्षेमे क्तगी 1 सारे दशमे उनक पुण्य-प्रताप, यक्त धोर्‌ पराम 
र्वा नी यी । पर इहं अपन शां छार धन-पभव फा तमि 
भी ७भिमान नथा।वेतो दुम्रियो श्नौर दरिं की सक्षय 
फरने पर अपना जीवन सायक सममत थ । 


९ 


सुदामा श्रीकृप्य फ ॒परम-मिन्र थं } च छघ्ययने-फाल 
सदीषनी गुर फ पास श्रीटृष्य फ सदपाटी थ। सुदामा शास्य 
फ वड परिडित धे, परन्तु दुर्दबग्श धप्यन्त निधन थ । एतः 
केने पर भी व जितन्दि श्र कद्‌ सन्ताप प्राप्तम थ । वे छपः 
दीन चवघ्यामे भी सन्तुष्ट रदत धश्रोर किसी फ धग हाय पसारने 
युप समते ये) एक दिनि उनकी स्री न उनस कहा--“प्रायनाः 
श्रषप्ण श्राप समलं श्रौर पुरान मनर ह । उन्दने कट दानः 
ररि ो श्षने च्दरार-ान स मालामाल फर वदृणाहे । पष 
वार श्राप भी उनके पास जा्रयत्ता सदौ] सम्भव, श्यापफेभो 
भाग्य खुल जय" । उत्तर म सुदामा न कष्ा-“चुम्दारा फषना 
मान फर जाता हू । मुम धन फी इतनी लालसा नहीं है जिषनी 
िभित्रषद्र्शनषफी। मै उनके द्शेन-मान्र सै शपने सप को 
शृतदरत्य समभूणा" । रेस कष्ट दामा चसौ सटी घोरी, 
जीयं छवी श्नौर शीय पगड़ी मे द्रिका फी ओर चल्ञ पदे 1 
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जाते समय व्ाठायी ने चचष्ण॒ की मेटफे लिए शुने हए ह 
चावल बध दिये । 


~ 








८ 


यथासमय सुदामा द्वारिका प्व गये । वीकृष्य के 
दिव्य भवन फे भीतर ये यथडक धस गये । ्रन्त~' 
धुरं मे प्च कर रर्न्दोन चीकृष्स को पद्ध पर लेटे हुए 
दंखा । रविमिणी पास खडी हुई पसा कर रही थी। 
सुदामा फो देखते ही चीशष्ण्‌ पयैडु छोडकर नीचे सदे \ 
गये शोर स्वागत करने के वाद्‌ श्चपने प्रिय मित्र को याती 
सेक्तगाकलिया ¡ स्किमिणी सो इस मेल-मिलाप को दैत एर 
वकित दोगदै ! इसके वाद्‌ वीकृष्य ने सुदामा को ध्याद्सपूर्वैक 
श्यपने पये पर धडा लिया । 


शरीरप्या पने दीन सुहृद्‌ की दास्ण दरिद्रता फो देख कर 
दु हृए । उनकी रोसो से धशरृषारा वहने ली । वे 
श्मपने भित्र को श्याए्वासन देते हुए कदने लगे-- "मित्रवर । इस 
वस्था मे इतने वपे होगए, राप यजं पदले ह कयो न चते धाए । 
श्मापने कई वपं दु ख भौर पित्ति में व्यतीत कर डाले । शोक, 
म श्रापकी छत्र सेवा न कर सका” । इसके याद्‌ रुम्मिणी पि 
धोने फै लिए जल ले श्रा ¡ श्रीष्ष्ण ने प्रेम शौर 
शद्धासे स्वय भित्र के चर्यो काधरत्तालन फिथा, नौर दसी 
मै खुदामासे पूष्ठा-^्माभीजी ने द मेद सो मेरे ज्िए श्वश्य 
भेजी दोग" । यद्‌ कट्‌ कर शर्य ने सुदामा कौ बगल मे विपा 
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हुई पोटली फो उक्तस छीन लिया शरोर उसमे धे इए 
्वाक्लौ फो सोलकर वहे प्रेम से चानि लगे! रुक्सियी 
ने भी दसम से श्राधा भाग ले क्षिया । श्रीङप्णा उने चावल फो 
खाकर कहने लगे--“वैसे स्वादिष्ट है ! ठेसे चावल श्राजतक सुभे 
नमन न दूए ये” । इस प्रेम-व्यवदार को देख कर सुदामा यडे 
्रसन्म हुए । एक दिन श्र रात सुदामा उख राजल पे बडे सुख 
से रे! दूसरे दिन सुदामा से ्ाएथे वैसे ही साली हाथ चल 
पटे । यै आशा लेकर श्रष्व्ण फेः पास श्राए थे, निराश होकर 
त्तर गए । श्नन्त ममन फो पै देकर कहने लगे--शश्रच्छा 
हु, छ न पिला । धन भल जाता तो उन्मत्त होकर भगवान्‌ 
को सी भूल जाता? । 


सुदामा छ श्रय वे श्रनन्तर श्यषने भाम से पर्वे । वदाँ 
प्व कर सुरामा के श्नाश्चयै का ठिकाना न रहा । उन्हे 
पनी दरूटी-षूटी मोषडी की अगदं एक नवीन सुन्दर भवन यना 
हुश्मा पाया 1 वह भवन धनधान्य से परिपूर्णं धा} उन्न 


स्वरी सुन्दर बसत रौर भूषणो से पुसञ्जित होकर इन की भाट 
जोह रहो थी । सुदामा ध दस्य को भाष ग शनौर बार-बार 


श्रकष्ण फा धन्यवाद्‌ करने लगे 1 
गत्रुओं का हनन 


यद्यपि जरासन्ध सै मथुरा पर॒ धाक्रमणं कला छेड 
दिवा या, तथापि उसने चटि-खोे साजा कते, अत्‌ कर 
उन्द्‌ फाराणृह मे डाल श्या था ) उपे अत्याचार्यो से 
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दुखी होकर प्रना भी वाहित्रादि कर रही थी । उत 
श्रत्याचार से सव राजा भयभीत रहते ये । राजार््रो ने मिलकर 
श्रीकृष्ण से पनी प्राण-रत्ता की प्रायैना की । उसी मय 


राजसूय-यन के मम्बन्ध मे पाण्डवं फे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने 
श्रीकृष्ण फो हस्तिनापुर दुला मजा । 


भरीकृष्ण के पिता वसुदे की वहिन छन्ती पार्डवो कौ 
साता यी । इसलिए युधिष्ठिर ने उस महान्‌ यज्ञ के विपय मे 
अपने सम्बन्धी रीरुष्ण जैते महान्‌ पुरुप की सम्मति लेना' 
श्रावह्यक सममा । युधिष्ठिर फे बुलाने पर श्रीकृष्णा हस्तिनापुर 
श्राप । राजसभा में राजा युधिष्ठिर ने भ्रीरष्य से 
पू्ा--“नारद नि राजसूय यज्ञ॒ करने फे जिए श्रापह 
फर रहे है! शाप मेरे भ्यो फो जानते है । व्याम 
धस यज्ञ को पूय कमने की योग्यता रखता हँ १ कया मरे भाई 
राज्य यज्ञ के पडले सम जगद विजय प्राप्त कर सकेगे ? कृपया 
श्राप प्रपनी सम्मति प्रदान कीमिए | 


स्तरे श्रीकृष्णा ने कदा--“राजन्‌ । श्राप इसत यज्ञ की 
अव्य तयारी करं । श्राप गुयी दै, प्रतापो ह, चक्र पतन्तीं 
सन्नाद्‌ बनने के योग्य है, परन्तु इल यक्त मे एक बडी 
भारी श्रठचन फी सभावना है । जव तक मगधदेश 
का राजा जरासन्य जीवित है, तव॒ तक वह॒ आपको 
राजघ यज्ञ॒ नहीं करने देगा ¡ उस ्रत्याचारी राजा फे षास 


अघस्य मेना दै । क राजा उदक भेयभीव ह्येकर रफ 
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न चरणो सेवा कतं हे । स्णभूमि मे उसे मृत्यु फे धाद 

ह पहेचाना बहत कठिन है । वह केवल इन्द-युद्ध॒मे मारा 

५ जाक्ताषै। मने एक युक्ति सोच लौ । यदि घ्याप 

¡ पने भाई मोम शरोर श्दन फो मेरे माय भेजने तोम पनी 
युक्ति मे सफन हो सकता ६) 1 


युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण की वात को स्वीकारे 
फर क्तिया । श्रपने भाई भीम श्रौर श्रजुन फो उनङे साथ जनि 
फीप्ाक्ञा दै दी) मगधदेश जने से पदिले समने व्राह्मण 
फो रूप धार्ण्‌ कर लिया) वे चिना कितौ पापा फे 
जससन्ध के राजमदहन म षंच गए ! अरासन्ध उन तेजस्वी 
प्राह्ण छो देमकर उठ खडा हुश्रा । उन का यथोचित 
सट्फार किया } रने ध्राह्यगा सममः कर शर्य देने फ क्ियै 
श्ागे षठा, परन्तु श्रीकृष्ण ने च्च्य तेना स्वोकारन श्रिया । 
भरासन्ध सशद्कु॒दोकर पूषठने ्मा--^्या भप व्राह्मण 
नहीं है ? ्ाप मेरा श्रव्ये क्यों श्रद्गीकार नहीं 
करते, । ये शब्द्‌ फ्‌ फर जरासन्थ उन्दं सन्दे की शशि से 
ताकने तपा । 





तन कूण ने कदा--“जरसन्थ दम त्रिय है श्रौर 
व्राह्मणान्वेय धारणा कर सुम्दारे पास ऋ द 1 तुम हमारे 
श्घ्रुषहो। हमं जव तशु सेमपना कायं सिद्धनक्याले, 
तव नक उससे किसी प्रकर कौ भेट स्वोकार नीं कर सस्ते" । 
करामन्य्‌ चिन दोक पृद्रने लग-- तै वुम्दया शतु केता? 


1 


मः वीर श्रौर वीराङ्गना 
मुम याद नकी फ ने उभी श्रापका य अनिष्टिन्‌ 
क्या"! 


५ 


श्रीरृप्ण ने कदा --*ज्रामन्ध । तुमने शरन राजा 
को काराग्रह मे न्द कर रया दै, शरोर ठम दने नरमेध 
क्च शौ तन्नि त्रनना चाहते हो । हम दुमा आतिथ्य 
स्कार कर इम म्टापार फे भागी नहीं यन सक्ते 1) हमाप 
यदा श्राने ष्का प्रयोजन यदी है फि हम तुन्दे यमलो$, 
मेन्द । मेरे साथ ब्राद्मणवेप-थारी ये ठो वीर भदै 
भीम श्र शरजैन र ! मेरा नाम श्रीकृष्ण है, त॒म सुमे तो 
जानते ही हो । श्रव तुम उन बन्दी राजानो को छोड दे, 
या ममे ते करिसीएक फे साथ युद्ध रने के लिये तेय 
ह्ये जाश्रो 1 जरासन्ध क्रोध में श्राकरर कषटने लगा-- 
“वुम्हारे साथ क्या लडना है। तुमसो सण से भाग जति 
हो । यह्‌ वेचारा श्रङुन भी ज्या लेगा इस लघु शरीर श्रदैन 
से तकर क्या मँ श्रपना श्पमान करा } दा, इ भीम 


कायभीमसेक्ल सका हूं । इसे फ दौ कि इप चसे 
में श्रामाय”। 


श्रल्लाडे मे भोम शौर जरापन्ध फी, छरती दने लगी । 
श्रर्यन्त,कोध र श्रारर यतरे बदल-वद्त्त फर वे दन्द युद्ध कर 
रदेये। नधमोमने नरासन्य को यका हुश्रा पाया सौ उसने 
जरसन्यके दोना पदि पकड कर चते ज्रवाडे स पटक दिया 
सार वतो क्ण उद्र एङो श्रषने पासे द्वाष्र श्योर 
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सरं ..---------~-----~~ ~-----~-- ^~ 


-~~~~~~~~^~~~-~~~--~-- ~ 
दूसरे फो ऊॐचा फरफे उसे वीर डाला } 

घमरुडी जरासन्य फा घमरड टूट गया) इसपैः ्रनन्तर श्रीष्ष्य 
ञे कारावास मे पडे हुए राजार्थो को सक्त फरा दिया 1 सुब 
राभाष्यो म दाय जोड कर श्रीटम्ख पे प्रति श्चयनी शतक्षता 
प्रफर की ! ममथ देश से छिदा होने से पष्िले श्रीकृप्या ने जरासन्ध 
फे पुत्र सहदेव फो उसा राज्य दे दिया 1 भोम वाण 
श्मत्याचारी भरासन्य फे चते शीष्व्ण कायरा दश-देशान्तर्यो मे 
कैल गया । 

अब्‌ युधिष्ठिर फे चक्रवती सप्राद्‌ तने क किष मैदान 
सं हो गया } युधिष्ठिर फ भादूयो मै न्वा दिशा मे 
पभय पाई । सय राजार्थो ने युधिष्ठिर ठो सा्वमोम राजा 
स्वीकार फर लिया । धडे समारोह ये स्फ्य चय राजघुय-व 
की चैयार केने लगी 1 इन्द्रमस्य धन-यैमव से परिपूरय दो गया । 
ये च ऋ मुनि यजञ-कायं सम्पत्‌ करने के लिए निम्न कयि 
प्ये ¦ चमे गजना भीञ्ख यक्तम्‌ उपस्थित भे 1 वयोचदध 
पूज्य भीष्मने पनी सम्मति दी किंसब राजा मे ओीषष्ण 
ही क्ाम-वृद्ध, य्‌ बद्ध नोर न-वृद्ध है, दमलिप पदे उनकी 
दी पूजा होनी चयं । पले उनको श्रये दान देना चहिये 
परन्तु चेदिदेश का राना शिशुपाल क्रो मे श्नाकर फृष्मे सगा-- 
प्यह्‌ ्नन्माय है \ हम इस अन्धेर कथा प्चपाते कौ चदन 
मी कर सक्ते ! सीद्प्या बयेदृद् नदीं है संवे-प्यम 
छी पू नदी धिनी वबादयि । मै बल से इमभात का 
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विरोध कमा । शिष्येपल रोध मे पागल होकर श्चा 
बल दिखानं लगा । यज्ञ मे हलचल मच गै । दइ 
सओीक्ठष्ण फो ललफार कर कदने लगा--"्यदि बल-बरद ए, 
तो मैदान मेरा जो ! जँ रमी तुष्टे श्त्युकै धट 
उतारता हू" । शरीष्ण पदतले से दी उख श्राततायी शरोर 
नद्रोही शिश्यपाल स तग ये] उन्होने पने प्रसिद्ध सुदशेम चकर १ 
क्षी चय उसा सिर धड स अलग कर दिया । राजपूय यत्न 
इस घटना के भतिरिक्त निर्वित्र समाप दशना । 
सन्धि-द्‌त श्रीकुष्ण 

महामास्त फे युद्ध फे लिए कौर्ो अर पाण्डवो फी 
तैयारियां हो रीं थीं । श्न्य नृपतिग्रया भी पने श्रपने त्रो फो 
सदायता दैने फ़ लिए उद्यत हो रदे ये । युद्ध के परिणाम फे रूप गे 
दशं फी सभ्यता शोर सस्छति का सर्वथा नाच दिष्ा द्‌ रा था। 
यीकृप्य ने जानक्तियाथा किं इस युद्ध का परिणाम वहत ष्टी 
रा शोमा । उन्दने दूत बनङ़र कौर के पास जाने की इच्छा 
अकट फी । उप्त महापुर ने दोनो दलो को सन्धि कराना श्पवा 
कत्य सममा । द्व्य भारत-दृश को उस विष्व 
से षचाना चादते थे । भारत-दृश की इधती नैया को वाने 
फ लिए श्रीदप्य हस्तिनापुर ठ शरोर रवाना हए ! 

हस्तिनापुर मे भीर्प्य फा अच्छा स्वागत ह्र । 


यै पक दिनि भभनी पो इन्वी कै पास ठर कर दूसरे 
दिनि कौरवो फी समा मे पारे । समा मे श्रीकष्य मे 


~~न 
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। फार यष अने फा देश्य यह हैकरि कौरव शरोर 
पारुडये श्राषस मे सन्थिकर ले) डस युद्धं सै पषतिय-छल का 
सहरोग, प्र वीररि हो जायगी, शौर. लाम यु नही दोगा । 
पारदो नै तेरह वपे तक वनवास सथा श्रन्नातवास कर फे सपनी 
प्रविक्ता फा पालन प्या, श्रव श्लैरयो पो श्रपन फर्यन्य से 
च्युत महीं होना वचादिये । पाण्डव पवसे पांच गवि लेकर 
सतु श्ट सकते रै ! शरव पाण्दवो पैः साय यदि न्यायोनित 
ष्यवहार्‌ किया काय, तो पे कौरवो फेः पिष्ठले सय पराध तमा 
फरने को दयार ट सथि फ न्यायपूरा इ गसका समी सगो 
ने श्ुमोदन श्रिया । भीष्म, द्रो, विदुर श्नौर धृतराट्र ने वष्ट 
समाया, पर दुुद्धि दुर्योधन ने एक म मानी । चन्त म श्रीष्णा 

| ने धपे ददेश्य कौ सिद्धि मे विफल होकर रोपसे फा फि धव 
युद्ध फ सिता थोर फोर उपाय नहीं । 


गीता का उपदेश 

महामारन फे युद्धम्‌ -ीष्व्ण श्न फा सारथि भने । उस 
भवय्‌ सारयिने श्रञ्जुनके रथ को दोनो श्रोर की सेनारभ्ो फे मीचमें 
लाकर यडा र दिया । चारो शरोर षटि डालने से श्रयुन के रोगे 
से यो गए । श्चपने शुसर्नो, सम्बन्धि शरोर मिमं को मारने फे 
विचार ने उसे भयसीत कर दिया । उसपेः हृदय मे मोद ने धर कर 
लिया 1 लड़ भे से पने कुल का दार श्नौर्‌ अधर्मी वने 
लगा! चद त्रिय घर्म से ततथा च्रपने कत्तव्य से दं मोडने लमा, 
रौर भर न्व मे गार्टीच दोदर स्य पर निश्चल होकर बैठ गया ! 
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धि 
शर्जुन फो इस दशा मे देकर शरीरृष्या समाने लगे । उन्दोनि इ 
सोत्र-सत्रनञ-विश्व शौर विश्वात्मा, जान श्चौर ज्ञान का मेद्‌ बतत। 
कर कर्॑न्य-पालन फरमे का उपदेश दिया । यदी कृष्ण क। 
उपदेश भ्माव्रदू-गीताः के नाम से प्रसिद्ध दै। भगवेदू-गीताकफ 
सार सतिप रूप में नीचे दिया जाता है । 


आकृष्य श्रजुन फो कहने लगे कि युद्ध से विगुख होत 
तिय फा धमै नहीं! इस शरीर के तिये शोक-मोद करनं 
ष्ये है । यह्‌ शरीर नश्वर दै, फेल आत्मा शमर है। & 
ष्यात्मा फा न कभी जन्म हुश्ाहै श्रौर न दी यद श्रात्मा शरी 
फे छूट आने पर कमी मरती है! इस त्मा को न शस्त्र रा 
सकतेै,न श्राग भस्म कर सकती दै । क्षत्रिय के लिएयुः 
ही स्वमै काटा है| पस युद्ध से स्वार्थ शरैर पराभ दोनों पि 
होते है । शार-जीत श्चौर खसु की चिन्तान करना 
सञ्चा ज्ञान दै श्रौर यदी साख्य-योग का सार है । 


मुप्य फो फल क इच्छा नदीं करनी चाहिए । उसका 
कत्य फाथे करना । उसे अपने कारय मे तत्पर रना 
चाहिये । युद्ध फा पस्णिम मला हो या बुरा, युद्ध करने 
वाले मरेगे या जीर्येगे--यद चिता व्यथै है । मलुध्य 
फो फलाफल की राशा छोडकर केवल अपना कन्तन्य 
पालन करना _च्रादिये । उसे निस्प्रद, नि स्वायै, रद्र 
सोर निर्मेय होकर अपने फायै मे सप्र स्हना र ॥1 
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इसीका नाम कर्म-योग है । शरदम्णा अजुन फो सममाते दै कि 
विपर्यो छी प्रोर ध्यान मत टो, मन कौ इच्छां परं नियन्यण 
रसो । इष्रियो को वश मे रपो श्नौर सुख-दुख की परवाह न क्रो-- 
पेषी स्थिति से हो परम-पद्वी मिल्ती ६ । इष स्थिति म यदि 
सलुष्य का शरीर छूट जाय, ते ब्रहम फी प्राति होती ह) 











कमै फरना पव्रश्यक है । कर्म॑से कोई दूट नदीं 
सशता । शर्य कहते है फ यदि म फमै करना घोड दू, 
तो सारा खलार कमै करना दयो दे । इस सार का शीघ्र 
नाश्तष्रो जाय 1 श्रपने वशे, छल, स्वभाव, सरकार) भत्ता 
दी ररणा शौर शास्त्र फी श्नाज्ञा से जो निरिचित्‌ होता दै, षी 
फ है, वही धमे ह । शपे घरमे का पालन करते हए शरीर 
छोड देना परम पाय दै । जो स्थर कौ को ग्रह फे 
अपण करफे दकार छोड कर करता है, बह पापम नहीं 
द जैवे कमलके पते धर पानी का कोर प्रभाव नहीं 

वा। 


शर्ण कते हे हि श्र्मादो वघु है, श्रत्मा ही णद 
श्रातमा ऋ अपर उठाने से उन्नति होती ह, मीचे गिराने 
से पवन ! यद्‌ मन बड़ा चञ्चल है, श्म्याख श्मौर चैराग्य 
से इल मन को स्थिरता दोती दै । बह्म फो प्राति प्क ही 
जन्म मे नहीं होती, कर जन्मा वक उसके लिश परिश्रम करना 
पडता] 

फते युक्त कमे का त्याग रना हौ सन्या है 1 


1 
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सत्यु पर्यन्त वे परोपकार ॐ फर्मो मेषीलगे रहै } आततायी 
राजार्थो का सहार फर उन्दने शान्ति की स्थापता की दीन 
दिति श्रौर दुखित भरनो का दुख दूर श्रिया । 
मे-मर्यादा कौ स्थापना की । राज-धर्मं शरोर ्ताध्थमै फे 
सैको समाया । गीता के उपदेश से उनफ़ा नाम अमर 
है । समस्त सपार उत उपदेश फा सम्मान करता ६1 
योरेप श्रौर श्रमेरिका फे विन्ञानवादियो ने दस उपदेश फो 
सवैर साना है । इस उपदेश को हृव्यक्नम करने ते 
श्ज्ञानि्यो के भ्र्ञान, सियो का दुख शौर इलो फो 
दुर्बलता दूर हो जाती दै । यद वह ज्ञान है, जिससे मदुष्य 
की श्रात्मा उन्नत श्रौग शान्त होती है । मयुप्य इख कान से 
दुरो सेव्याप्त जत्‌ को सुख का धाम यना तेता है। 











वीरवर अ्रजन 


महाभारत के पां मे पार्डवों को प्रेता सवैमान्य दै । 
पारदो मे भी माथी श्रज्ुन की ख्याति सवे अधिक दै । 
महाभारत काल को व्यतीत ए कद सदस वपे हो गए, पर उस 
वीर-शिरोमणी की समुजज्यल-कीति श्ाज मी ससार में चमक 
रही द| अव त्र श्रीटष्ण का साम भारत निवासो फो भिहा पर 
रदेमा, तव तऊ महायोद्धा श्र्न कौ कौर्ति-पताक्रा फहरातौ रहेगी । 
श्ञचैन के चरित्र से पता लगता है कि भाचीन समय में मारत शोय 
फे छच्च-शिखर पर पहुचा हशाथ श्रौर उसकी सभ्यता ससार 
मे सर्वग्रष्ठ सममी जाती यी। 


वास्यावस्था 


प्राचीत काल में भारतवर्य मे विचिन्रवीयं नाम का एक गजा 
गाल्य करता था। उनके धूराषटर रौर पाड मामक दो पुत्रे । - 


५ 
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५. 
युधिष्ठिर फे श्रादेश से सुक तैयार हो गै । पिनि 
सो पाण्डव घारणादत की च्टल-पहल्‌ देखा करते, पर रात म वे 
खघ सुरहन मे शरषने शरस्तर-शस्तर बाँध ऊर साववान हीकर सोया 
फरते । न्तन कृष्यपद्त फी बह -आल-चतुर्दशी श्रा पह ची । उस 
दि क्र्ठी मे ध्रद््णो को भोजन कराया । सयोग से 
लनी भौ अपने पाँच पूर््ोके साथ उसं लाक्ताग्रदम भोजम 
करने श्रा । सवने खव भर-पेट साया । रत्रि हो गई, फावात 
वलते लगा । श्माकाश मे घने-षने धन घोर गजैन फरल लगे। 
मूलाधार ष्टि हने लगी । भीलनी श्रौर उसके पोच दृष 
पुत्रो का वार निकलना कडिन था । घोर श्न्धेरी रातम्‌ _ 
छम पुरोचन ने श्वर पाकर श्राग लगा दी 1 लाता 
रेते जलने कञगा सैसे लका-दहन हो रहा हो । पारडव तो 
खु फे मागै से बाहर निकल गए, प्र येचारी भीलनी 
रौर उसके पुत्र जलङर भ्म हो गए 1 भ्रात काल दियो 
छा देर देखकर सबने सममा छि पाण्डव माता-सदित 
भर्म हो गए । । 
दुर्योधनादि इस घटना के च्तान्त सुन कर श्यामोद-परमोद 
फसने सगे ) उनफे धर धी फे दीपक जलने क्गे। च्व 
राज्य का निफरटक सुल-भोग करगे ख विचारसे वे पूरे 
न क्षमति 1 उधर युधिष्ठिरादि सुश्ध फे रास्ते वार निकल 
फर, ग्वा को पार करफे वन मे मारि-मारे क्रिरे लगौ, 
वे भूस श्रौर प्याप्त से व्याडुल थे । उनफै अरगनयग दीले 
षड गप ये। उन्दे निकट ही एक नगरी दिखाई दी ! उसका नाम 
एक्वकरा नासै वा । वहां बहुजन से पिते दन्देन 


वरर यजन ३ 


पो फी छाल के कपडे पहनकर श्रौर सगव घारगा करक तपस्वी 
सधुघ्रौफासासरूपवना क्िया। वेउ नगरमे एक प्राद्र फे 
धर चतियि वन फर रहनेलगे 1 शुद्र दिनके ग्रनन्वर दस्त 
व्राह्मण फेघर एक धर प्राद्मण श्रनिधि श्राया । वदू प्रायण 
वूरदशीं था । उसने धाट-धाट फा पानी पिया हन्ना था। 
देण-पिदैश फी नवीन यानो से वहं सग्रफ़ो मुग्ध कर द्विया 
करता था। उसने पारडवरा से कद्‌! “म भमी पान्चाल्ञ देश से 
श्रारहाहूं। वहा रानाद्रूपद्‌ की उयो द्रौपदी फा स्वयवर हनं 
बाला है] फल्या वही रूपवनी श्मौर गुणवती है । साक्तात्‌ लदमी 
श्नोर सरस्वनी प्रतीत होती दै । ततीर्नो लोको मे देसी सुन्दर 
ललना फगाचित दही हषे भो सूप श्रौर गुण मे उसकी तुलना कर 
सके” । ठेसी मनमोहन वतिं सुन कर पारव दवै उत्कर्ठिते 
षो च्टे। माताकी श्नज्ञा लेकर उर्दनि पाञ्चा देश की श्मोर 
प्रस्थान्‌ पिया। 


भाष मे गङ्गा फे तट पर चिघ्ररथ नामफ एकं रन्धन 
सपरिवार स्नान फर रदा था । पाण्डवो फो सट फी श्रोर्‌ बटतं 
देख कर उसने उन्हं ऊँची श्रावान मे कदा--^सावथान, इधर न 
श्नाना सैँष्ुेरका भाई हूं । यदि सुमे फोधश्चा गातो पल-भर 
मेहम लोम को श्रचेत कर दूँगा । च्युत क्षसे दु्ष-भरो 
वातको सुनकर लाल र्शरेणारा षो गया । दोना एक दुसर्‌ 
पर पने श्रपने वल की परीक्ञषा करने लगे \ 
्ञ्ुन ने अग्नित्राण छ्योड कर चितेरथ कं द्पै को चकना- 
चूर कर दिया । अञ्न की अपुल वीरता दुखकर चिनस्थ 
कोर्मुदफौ खानी पड़ी | अन्त मे उने अञ्न से मित्रता 
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फर ली भौर इते प्वाज्ञुष-विया' सिप्वाई॑ । इस घटना 
के ्नन्तर मब भाई श्नामोद्‌-्मोद करते सुख से धूमते हए 
पाश्चाल देश पहुंचे । 





॥ 
स्वयंवर 
द्रौपदी यैः स्वयवर मे उपस्थित होने के लियेश्राए हण . 
भिन्न-मिन्न देश फे राज्नाघ्रों श्रौर वीर योद्धारो की सु 
ववदल-पषल थी । स्पयवर फे वमर पर नगर क्री शोमा शपू 
दिखाई देती थी । बडे बडे तोरण बनाये गए ये, उन पर जयभालार्ि 
वधी गई थीं श्रौर मिन्न-मभिन्न राण की पताका लगाई ग थीं। 
सजे-धजे मण्डप मे मगध का राजा जरासन्ध, चेदि-पति 
शिषपाल्न शरोर द्वारफाथोश बलराम श्मपने श्चलुन शृष्या के 
साथ व्रिशाजमान ये । श्रन्य कई राजार्थो फे वीच दुर्योधन 
कौ श्रादि भी वियमान ये । जो स्यान घ्राहा्णों फे लिए नियत 
था, व्य सौ ब्रह्मवासियों ऊ-स।वेष धास्ाकरिए हुए पारडत् 
जा विराजमान हुए । 
स्वेथवर को शत निराक्लो थो । महाराजा द्पद ने ऊपर 
एक धूपते हुए चक्रमे एक मग्र सच्कारखीथी । चक्रके 
साय बद मचल मो घूम खी थी 1 चक्र के नीचे तेक्ञ से भग हा 
एक फडाह्‌ रखा हुश्रा था जिसमे मदलो का प्रतिगरिम्य पड रदा थ 1 
उत फेः निकट एक बहुत भारी धुप श्रौर छु बाणा रखे गये थे । 
शवेयञ्थो़िनो गोर नोचेतेल में पस्य देले हप मघो को 
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शमस फो पास रपे हुए धुप वाण से वीय देगा, वदी प्रीपदी फी 
वर-माल्ला का अधिकारौ होगा । 





धुप फा विर्क्ला वडाने भौर लचय मेद फरने मे न 
दिनों भञ्जन दी निष्णात सममा जाता था । उखष्टी कीरिं 
दश-दश मे समके फा ठक पटु चु्ठो थो । द्द भी सपनी 
पुरी द्रौषदी के कतिर धञ्चैन शैवा धलुप-धारी भौर पुरवायीं 
पत्ति वाद्वा था । सथ वस्वु्ं सुसञ्ित कोने पर स्वयवरः 
फ़ाकार्यं रम्भ हुथा । ध्टधुत्न सपनी भगिनी द्रौपदी फो 
सथ रजा फा परिय देने लमा । द्रौपदी भी सुनती 
घर-माला जिए योग्य पत्ति फो पाने फी प्रतीप्तामे खटी थी । 


परिचय फे वाद्‌ एक-एक फरफे सम राजा धनुप फे निकट 
श्ाएपरचखनमे से एक भी लक्यमेद्‌ ने कर सका । कटू 
तो उस पृषद्‌ धुप फो दिक्ला तक भीन स्फै । पयफे वाद्‌ 
फणे उठा, परन्तु परपद ने कदा--“मं सूतपुत्र फे साथ विवाद 
ने करंगीम ( बह्‌भीक्लजा फर क्लौट गया | मण्टप फे खन 
चीर अपनी अपन ह्र मान गए । रगशाला मे सन्नाटा घा 
गया । चक्षी समय प्रा्यण-रूपधारी अयन च्छा । 
चसने विना किसी परिश्रम के धनुप उठा लिया श्रौर पृक 
ही सीर से मछली फी अखि फो वीय दिया । ज्योदी दहं नीचे 
गिरी, त्यो क्षौ खव भर उस ब्राह्मण खा जयजयकार होने गा । 
चख र्नमूमि मे बसे नोर भान्द फे वाजे बने कगे ! जय-जय 
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शब्द फे साथ प्रसन्नवदना द्रौपदी ने कमल कै समान कोमल 
हाथो से थज्जुन कै गले मे वर-माला पटना दी । 

उस बाह्यणा फौ विजय को सव राजानं ने श्चपना 
श्मपमान सममा । जग उनसे चनौर छ न बन सङा, तौ वेचारे 
रपद पर ही धावा घोल्ल दिया । व्राह्मण फो कन्या देकर उतने 
इना पमान किया है-इसलिषए वे उसी पर दढ पडे । 
यष देख श्ञ्ैन ने वही धटुप उठा लिया श्रौर लगा सव 
छक्के छुडाने । जम भणडा बढने लगा, तथ शृष्ण ने दोनों शरोर 
के वीरको धुक्ति से सममा-वुमा कर शात कर दिया 1 

जुन अपनी नवपधू को ले कर अपने मायो के 
साथ माता के पास श्रा गए । इधर माता हन्ती घर मे शार 
हर सच्तमी फो देख कर बड़ी श्नानन्दित हुई, परन्तु हुपद सक्ष 
राज इस कारण म्याङलथे कि द्रौपदी एक द्सिदरि प्राह्ण फे 
प्ले पदी टै! जम द्रुपद फो पता ला कति द्रौपदी का पति 
पाण्डवो का बिचला भाई स्वय शुन है, तो चके हर्षं फा 


पारत्रार न रदा । उसने देन में अञ्न को वहत सम्पति श्रौर, 
छनेक्‌ रत्न द्विये 1 । 





राज्य-पराप्न 
धृतराष्ट भौर दुर्योधन श्रादि कौ जय यष्ट सूचना 
मिज्ञी किद्रौपदी ने स्वयवर मे अजु को ्ी चरा दै 
श्मौर अव्‌ पास रर धन श्मादि से सम्पन्न हो गप है, तम उनकी 
भचुरशक्ति को सममः कर्‌ धृतराट्र ने चन्द विदुर द्या 


वीरबर श्ञचैन ४१ 


दस्तिनापुर मे घुल कहिया श्र विदुर ए श्चलुमात से उद 
खार्डतरपरस्य फा राञ्य दे द्विया । पाण्डवे पनी माता एुन्ती 
शरोर द्रौपदी फो साय तेकर साण्डगप्रस्य मे रज्य करने 
सगे । छन्ने श्रषने देश को विस्तृत किया । काणि 
्रविड, फलिङ्ग, प्रभृति देर्थो को जीते लिया । खनका कोप ग्र धन- 
चान्य से भरपूर था । नारद्‌ सुनि कौ सम्मति से उन्दोनि डे समारोद 
से राजष यक्ष फिया ) राज्नसूय यन्न मे उनका भरपूर रेश्वयं देख 
फर योषन श्रादि फिर दसी होने सगे । उनका घना-रनाया 
पेल तरिगड़ गया ! उनकी सारी श्राशा्रो पर पानी क्षिर 
गया ! विप की गाड दुर्योधन किर धल पट कौ सोचने लगा । 
राजसूय यज्ञ मे सव्र राजान्न ने युपिषठिर फो सम्राट्‌ स्वीकार 
किया हद घतत सै दुर्योधन को अधिक सतापर दोला 
था। छूट दुद्धि शनि कै परामश से दुर्योधन पारढमो 
फो राञ्य-्युन करने फा पदन्न स्वने लगा । 


दूत-कीडा 


शुनि छा प्रस्ताव म्प्ल हो गया ! दुर्योधन सदमव 
ते गया फ्रि पाण्ड्यो खो हस्तिनापुर मे चु्लवाया जाय भौर 
अचू-कीडा मे -उनका साया राज-पाट श्वीन लिया जाय । 
शडनि प्वौपड पासे फे खेलने में प्रध्वी-भर मे चड़ा पार्त 
भमसता लाता था । इलि यदह निश्चय ह्या कि शङ्खनि 
योमन फा प्रविनिपि चनक्र खेलेगा । 


ष्र्‌ वीर चौर वीराङ्गना 


पाण्डो ऋ पासा खेलने का निमन्वण भेजा गया । 
सरल-स्वभाव त्रिय युधिष्ठिरः, जो शपे श्ापको शस सेह 
मे निपुण सममा था, छव इन्कार कर सकता था। 
पाण्डव द्रोपदी सदिव हस्तिनापुर श्रा पचे । यथा समय 
गये श्रारम्भ हुद्या । शस भाग्य फी वान्नी को देखने के 
लिए धृतराष्ट्र, भीम, द्रो श्रौर अन्य कटू राजा भी समामे 
उपस्थित थे। पासे चलने लगे श्रौर युधिष्ठिर की हार पर हार 
होने लगी । युधिष्ठिर ने सुक्ता, मणि, सोन, चाँदी हौ नदी, किन 
श्रपने रन्यकोभी द्वप ल्मादिया श्रोर सव च हार्‌ गया। 
श्नन्त में छ्रपने श्राप श्वौर अपने भाद्यो फो भी एक-एक करे 
दवि मे लगाया, पर पासा फिर भी उलटा ष्ठी पडा, परिणाम 
यह हुश्रा फि युषिधिर ने श्रवन ापको नौर भावौ को 
भी दावा की सफल में वाय दिया । शौतान के कान कतरे घले 
शनि फी घातो से उत्तेजित होकर दतूखुद्धि युषिष्ठिर घर फी 
लचमी द्रौपदी को भी उन लम्पटो के हायदे वैठा । श्रजुन लू 
के धट पौकृर रह गया, पर बडे माई को क्या छु फद सकता 
था। उस श्रवघर पर भीम घौर श्रञुन का चैयं सराहनीय था । 


अव दुयोधन को पौ-बारद हो गई, वद आनन्द से नाचने 
लगा 1 इष्ट दु'शासन दुर्योषन फे स्करेत्त से द्रौपदी का 
श्पमान कलने लगा । द्रौपदी द्ाहाकार करने लमी ! 
हाय जोड़कर, ्यपने मान की रता लिए ग्सभाके लोगों 
से प्रार्थना कएने लगो, प्र छतो को हस्तद्िष केका 
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सदस म हुधा } अन्त मे दयामय न भगयान्‌ पै स्मस्ण फे 
सततिरिक उते फोद धाध्रय नरद । भयष्र भीम भी चपने 
दति पीसकफर रह्‌ गया । उने भीभरी सभा में लक्लफार 
कर फद--भ् दस पमान फा यद्ला वश्य संया । 
र्यभूमि सेदु गासन थी दाही वीरष्र उसका रछ-पान फा 
शौर मेनि षस गदा स दुर्योधन फौ जवन सोडगा चो 
सुमे भीम न कना ॥४ 

द्रौपदी फे इस भ्पमान फो देखकर सव राजा दुयोधन 
शीर दु धासन फी निन्दा फरने सेगे 1 श्छ निन्द्रा से धृतरा 
छु विचलित हए 1 पाण्टरवो फो इनका राज्य, शरोर घनादि बाप 
देन फो यव हो गप, पर दुर्योधन घर मे भई र्मी को 
कष प्ठोड सकता धा । धन्त में यह्‌ निरचय हा फि धुत 
षा किर भारम्भ फी जाय। शतं यद हई कि जि पर्त 
षी दार टौ । वह्‌ वारद वप तक बनं मे रद श्रोर एक 
खयै भक्लातबास करे । यदि भक्नाववास् विदि दौ जाय 
तो बारह वै तक फिर वन में रदे 1 

युधिष्ठिर ने यद वात स्वीकार करली, पर उसके भ्य खोरे 
ये { उसके भाप्य मे बन में मारा मारा फिरना ज्िखा था। वह्‌ फिर 
कर गया रौर उख हार फ बाद्‌ पार्डव द्रौपदी समेतत 
बन की श्वोर वज्ञ पडे। धन्य द युधिष्ठिरके वे माई, जिन्दोने 
दे भद्रै फे कायै मेच्ू वक नदीं कौ । वे घत फे बन्धने 
नडे हुए ये । नदीं तो चफेला अञ्जन दी फौरयो का-समूल- 
चच्छद्‌ कर सखक्तायथा। 











४ वीर भौर वीराना 


नवात 

मार्मंनाना अकारे फे कष्ट उठते हृए पार्डव कोम्यकं 
वन) मे पटच । शु मास वँ रह कर पार्ट को विदित 
हया कि व्हा से शुध दूर ैववनः बडा सुन्दर स्थान द। 
पास ष्टी निमैल जल का सरोवर ह । चासो श्नोर फल-पूत 
पर्याप है ! सुन्दर परियो फ सुदावने गीत से वेह स्यान 
बहुत ही स्मणीय द । निदान, पाण्डवो मे वदां जाकर 
अपना निवास-स्थान घना जिया । उनको दखकर वदे-वदे पि 
सनि, योगीजन भी बह भाने लगे । प्रयु-मजन श्नौर फीर्चैन दने 
लगा ! सफ चित्त शान्त हो गए । रेसे शान्त वायु-मण्डल फ 
क्षते इए भी प्रौपदी फे हृदय मे दिनि-रात अपमान फा शूल वुभा 
खरता । वह्‌ इस पमान फो कब भूल सकती धी । वई 
नार-मार धञ्मुन रौर उसे आदयो को भीर नौर निलैल्न ककर 
फटकारा करती । पाण्डव भि करैन्य विमूढः की भाहि 
चिन्ताभे प्रस्तमैठे दी थे फि व्यास जी वरहो सा निकले । 
चन्दने चन्दे दिलाता दिया । एकान्त मे जाकर 
युधिष्ठिर को भरतिस्खतिः नाम फी विया सिखा । यह ' वद 
विधा दै जिसके भरभान सै ट्ट शौर नदृष्ट जगन रत्यक्त 
द्िगोचर हयो जाता था । व्यास जी ने युधिष्ठिर से का कि ठुम 
इ विद्या फो अयन फो सिखा कर उस श्र, इन्द्र, वरुण चोर 
यर के पा दिन्यास्मं को अकषय करने के किष भेजो । उन 


श दी भेन षड से नदे शुरो को जीव लेने मे समथ 


वीरवर शज्लुन ४४ 


घ््रल युधिष्ठिर की चाज्ञा से अर्जुन गाण्डीवं कन्धे पर 
रखकर उत्तर फी भ्रोरं चल पडे । हिमालय श्रौर गन्ध्‌- 
मदन के शिखसे फो पार्‌ किया । इ्द्रकील पेते पर पटच 
छर मन-मो्कं चन की शोमा को देखकर सुग्ष हो गए) 
वदीं मृगधाल्ता मि्ायी, ददमनस्क होकर कठोर तपस्या करने 
लगे घृत से जो प्ते ओर फल गिरा फरते, उन्दी सेवे 
धपनी धद्र-पू्तिं क्या रते । अन्त मे इन पद्ध को 
भीत्थाग दिया । केवल वा खाकर, उपर फो बह उठा, 
पिके पगे कं सहारे खडे रह्‌ कर तपत्या करने लगे । 
इत भयकर्‌ सेप फो दृलकर भगतान्‌ शकर आकर्षितं हुए । 
शुपतक्प मे शर्ुन की बार-बार परीक्ता क्षी रौर अर्जुन 
परौक्ता मे पूरा उतरा । प्रसन्न होकर त्रितेचधारी शकर ने अपना 


"पाप नामक श्रमोव अस शद्धन का दिया । इम वदना कं 
शनन्तर धक्लोकिक प्रकाशा ह्या । कुवेर, दरण श्मार इन्द्र देवता 
श्न फे समीप उपस्थित हए । उना ने उत्ते दिव्यास्त्र 
दिये । इन्द्र अयुनफो स्वलोक म ले गया । वँ समुचित 
स्फारे फ वाद्‌ उस चञ्च नामक न्न फं चक्ताने का अभ्याप्त 
कराया । स्व्‌ ते र्कछर अजुन ने चित्रसेन नामक गन्धर्वं स 
गाना, बाना शौर नाचना म मख लिया धा । कद वर्पो के वाद्‌ 
मुन इन्द्र खे बिदा क्षेकर अपने मादय के पाल लोट भाया! 
सब भाई द्धैत क दैवी जननो क पान को उथा सुनकर बद भन्न 


४६ घीरश्नौर धीराघ्ननषद्‌ 


हषः परन्तु जव दुर्ीषन दि कौरवो छो यता ल, 
कि अजुन ते दिव्याल प्राप्त फर लिए दै, रो उनके कते 
पर साँप लोटमे लगे । 


...---------~-------------~--“~~ 


अन्ञातवसि 

किकी प्रकार वारह वै वीत गए। श्रय पारुट्नों ने भक्लात- 
घास फौ तैयारी को । मत्स्य देश जाने का विचार किया । च | 
देश में पुने से पदिले चन्दो ने भपने रख-शस्ल शमी वृत्त पर 
निपा धिये थे । वे मत्स्य दृश ( वदमान धौलपुर फे पिम 
कौ श्यो) फेः राज विराट फ पाख जाकर वेण बदल कर खे 
गे । सम ने भपना दुसरा नाम रख लिया ¡ युिग्ठिर राजा के 
दर्वारो बने, भीम रसोई बनाने वाले, जुन विराट राजा की 
युती उष्वरा छो शत्यगीत सिखाने चाले, नङुल श्रश्व-स्तक 
पशुपाल सदेव गोरत्तक, श्रीर्‌ द्रौपदी रानी फी दासी दनी । 


इधर पाण्डव शुप्ररूप से श्चपने न्ञातसगास फे दिन पूर 
कर रे थे, उधर दुर्योधन फे दूत पाण्ठवों फौ खोज मेँ 
ध्राकाश-पा्ताल पफ कर रहे थे 1 न्व मे सब दूत हार 
सान कर वैठ गए । तरिगत्तं देश का राजा सुधर्मा विराट को 
श्चपनाशत्रु समना था । उने दुर्योधन ओर उसी सेना 
की सदायत्ता से सरस्य देश पर श्याकमण॒ कर्‌ दिया । युशमा 
ने विरा फी सेनाको मगा दिया श्रोर प्रभू धन ओर 
ससस्य गाद छन लं यया । बिरार को मी सने बन्दी बना ज्लिया। 


वीरवर अर्जुन ध 


रस समय पाण्डवां फे घक्ञतवात का एक पपं समाप्त 
हो चुकाया। द्रौपदी ने ्रपनो स्वामिनी विर फी रानीसे का 
कि इष अद्र पर यदि उत्तर ( विराट का पुर) गरहन्नला (जुन) 
को सद्यता से श्रु फा सामना फरे तो विपत्ति टल सकती दै । उत्तर 
कुमार बृहून्नला फो श्रषना सारयो षनाक्रर रणमुभि में उतर पडा, 
प्र भीष्म, द्रोण रादि वीरे को देखकर रण से भाग रया । श्रञुन 
दौड फर इते वाख लाया { शमी फे बरृक्त से शरपने श्ल श्च 
उतरा फर्‌ श्चन ने उत्तर से फट! फि ये स श्रख-शस् पाण के 
है । जग उत्तर ने बृदन्तला को धुन जाना तथ उदरी जान मे आन 
श्रई! श््युन ने गार्दीव पर पत्यश्वा चटाकर शयु को केपा देने 
बालत देवदत्त नामक शद्ध षाया । दुयोधन फी सेना पर तीर्‌ 
वसाने शु यि ! फौरव उस चाणावर्पा फे खामने ठर न सके । 
श्न माण छीनकर श्रौर विराट को द्ुडाकर मत्स्य दश वापस 
श्ना गया 1 राजा वरिरार पाण्ट फे परिय मे बडा प्रसन्ने 
हा 1 उसने उनश्ना उचित सस्सान किया भोर श्ननुचित 
काम कराने फे कारा उन से प्तमा याचना की । 


इस्येव 
वनवास शौर श्र्ञातवा् दोनों समाप्त हो गये । श्नव पाणडव 
चपा सज्य प्रास्त रने फे किण यत्न करने लगे । सनदनि 
दस्तिनापुर मे श्रपमा दूत भेजा पर दुर्योधन दृत छी क्या 
पराह करवा था । दुर्योवन वास्वार वयद कता 








द वीर घमौर वीरद्तनारपे 


न 9 
“्ज्ञातवासपूयौ होने से पदिले दी अनि शर्जुन फो देख लिय 
है। मै श्राधा राल्यकमी भी सदी दे त्न । युद्ध भिना 
जो-मर भी भूमि मै पाण्डवो कोना । दूतस रेष 
सन्देश सुनकर पाण्ठर्बो ने युद्ध के लिए श्चपनी कमर कष 
ली । दुर्योधन तो पहिले ही युद्ध ॐ इच्छुक धा। दोनो 
घ्रोर से वैया्ि्यां ने लगीं । दोनों ह दरतो मे बे योद 
एकत्र होने लगे । 

श्रीरष्ण यादवो मे सवमान्य ये । दुर्योधन श्रौर श्रु 
श्रीरष्ण जी फो श्यपने-श्रमने पक्त मे लाने के लिए एक ही समव 
्वाग्का पचे । उस ममय श्रीकृष्णा सोए हण थे । दुर्योचन ने 
शयनगरू मेँ पदिले प्रवेश क्रिया शरोर एृष्णा के सिरदाने वैढ गया। 
किर श्रजैन गया प्नौर श्रीरृष्ण के पतान वैवकर उफ जागने 
फी प्रतीक्ता करने लगा । 


च श्रीकृष्ण जी जगे तत्र॒ उन्दोने पिले अजन 
को भरर किर दुर्योधन फो देखा । यथोचित भादर 
भाव फे साथ श्वाने फा कारय पूषा । जत्र युद्ध फे क्तिय उनदं 
दुल्ला ष्मा देखा, तव श्रीकृष्ण ने वडी प्रेरणा की किं भार 
को इस विनाश से वचाना वादिए, पर दुमैति दुर्योधन 
कय मानताया । बद्‌ त्रयने दुराग्रह सेन टक्ता । अन्त मेँ 
श्रीषष्ण ने पनी सम्मति देना व्यथै समम छर दुर्योधन फो 
उककी च्छा के श्रुसार अपनी नारायणी सेना उस सहायता के 


सिएदेदी रोर स्वय श्र्जुन फी इच्दा से र्या मे उका सारथी 
अनना स्वीकार क्रिया । 


वीरवर शुन ४६ 


च 
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श्रीकप्या इय नर-सदहार फो रोकने फे लिए युधिष्ठिर फी 
शरोर से हस्तिनापुर भण श्चौर किर सन्धि फा यह्‌ प्रस्ताव 
चपस्थित किया कि पारढव फवल पर राव लेकर ही सन्व्ट 
हषो जरयेगे 1 पर दुष्ट दुर्योधन सु फी नोक के षरावर भी भूमि 
द्नेक्े किए तैयारन था। इसी फो कते दु--बिनाशकाले 
विपरीतयुद्धि } 

फुरुरेतर मे दोनों शरोर की सेनाए दिते से दौ सन्नद्ध 
थीं। दुयोधन फी सेना ग्यारह अन्नौहिणी* श्लौर पार्ट 
की सेना सात श्चपौदिणी यतलाई जाती है । दोनों श्रोर से 
भयकर शस बने लगे ) दाथियो फी विषाड शरोर घोडो 
की दिनदिनादट से श्याकाश भज च्छा । अजुन फे फटने पर 
ष्य चे श्य को दोनो सेनाश्नो फे वीच मे खडा फर दिया । 
श्रजुन खो यह देख कर बडा दुख श्नौर शोक इभा फि पने 
सगे-सम्बधी आचा, मामा, सुर माई, भरीजे शरोर मित्र 
शादि स्याद्गया से कट जाने फ लिये तैर स्डे ह! श्रजुन 
श्पना सारदीव श्योर बाया छोड र श्रीकृष्ण फी शोर सुदकर 
क्न ठगा-श्नँ स श्रध रज्य के किये अपने सम्बन्धियो 
फा सहार नही कर सकता 1 इ भयानक नर-दत्या छने 
की सुमे शकि नदीं 1 मेरे अग कम्पित हो रदे है होढ 
पर चर रट द, मेरा सिर भूसा है, अपना वशय कके = ६ मेरा सिर धूम रदा है, अपना वशय करके म इस 

क स्क स्दहणी सेना मै २९८०० दायी, २१८०० रथ, ९५९०१ 
योद भौर १०६३५० दल दोते ई । 








४२ बीर श्चौर वीराना 








----------------------------~~ 


तक भारत का नाम श्नौर उसका इति्टाम रदेगा, श्रदैन श्र 
माम इतिहास के पष्ठ से कमी नदीं भिट सकता । यह वई 
बीर था, जिसने सहाभारतकराल गे श्रएने साधारणा कायौ 
से, श्चपनी श्रदितीय वीरता से, पिता, शुर, भाद्यो श्रौर 
भित्र कै भरति सत्कार श्रौर प्रेम-परदशैन से श्रमना नाम 
उज्ज्वल किया । बाल्यावस्था से ही प्रतिपन्निर्यों फे श्राधात 
पर श्राघात सदे । च्ञ्जुन की जीवन-यावा कर्टकाकीयं 
दुम पथ प्र रदी, पर बह फभी भी विचक्तित न हरा । पमे 
करतव्य-पालन का उसने ण्क श्साधारणा श्यादृरौ हमारे सामने 
रखा । दिग्विभय मे जो शुद्य उसने हस्तगत किया, अपने 
बडे भारै युधिष्ठिर फो श्रपण कर दिया । युधिष्ठिर ए़ी शति 
शोर भ्र्ुता बढाने मे टी वह श्रपनी महा समता था। 
कमेवीर अजुनके द्वारा ही श्रत्याचारी दुर्योधनादि फे श्नातफ़ 
से निपीडित जनता का उद्धार हुश्रा । उपे वल पर धर्मनिष्ठ 
युधिष्ठिर ने धमै-राञ्य स्थापित किया श्रौर भारत को क़ 
सू मे पिरोकर एक मान्‌ राष्ट्र फा निर्माया किया । 


शिवाजी 


शिवाजी मातृवश शरोर पिव दोनो शरोर से रपू 
ये । मातृचण मे शिवाजी कै नाना याद्वस दक्षिण में 
याद्ववश्च फे प्रसिद्ध राभपूत ये । पिरप से बह उदयपुर 
के परसिद्ध राणा फे वश मं उत्पन्न हए थे जिसमे बडे-बडे शुर 
वीर योद्धा पैदा हुए श्रौर ओ वन्त बहत फाल तकं स्वतन्न 
रहा । शिवाजी फे पिता फा नाम शादनो चमर माता का नम 
भीजोयाई था । इनका जन्म "शिवनेर हुते मे दशना था । शादी 
पक्मद्नगर फे बादशाह फी नोर से दिर्ली के सन्नद्‌ के विरुद्ध 
रगादार युद्ध मे रूडते स्पते थे । जीजीषाई स्वतन्तता^त्रिय 
श्रयम्‌ मोर नारी थी । वह अपने पति पर इस्ति कुद 





कमिद्टर्‌ जस्टिस राना मे अपने मर्द पिस म लिष्लदै कि 
पितृषदं त किकान उदयदर > सणान्वेक अं सेय। 


५६ धोर्‌ श्नौर वीराना 


ज्राख-पा् क किलो फो क्स्वगत करने के लिए उनका ५ 
छ्रपयाता रहता । वे श्चपनी शक्ति को बढाने कै लिए चरे 
छ्रोर से प्रयत्म रकने गे । 


पूना के परिचशो भाग में करीष २० मील दूर श्य 
नामक एक षहादी क्रिला या । शिवाजी ने पने मावली 
साथियो कौ सद्ायता से उल दग को पने श्रधीन कर लिया 
सौभाग्य से किले का खर्डहर सोदते हए एक खक्ञना 
मिल गया, जिसे शिवाजी ने शस्य स्यरीद कर एक दु 
क्रिने की नीव रपी । तोरण के दुभ से तीन मील दूर दूस 
किला वैयार हो गया, जिसका नाम॒ राजगढ़ रखा गया 1 यह 
किला सदैव शिवाजी फे श्रधीन रदा । 

इन द्रिञो फो लेकर शिवाजी ने कल्याण प्रर आक्रम 
कर दिया । उन दिनो कल्याया एक बहा भारी न्दुरगा 
था । शिवाजी ने उसे लूटा शौर चफे साय धौर नगर्यो फो भ 
शछपने अधीन कर लिया । यह लयूट॑मँ एक परम खन्द 
भुबती पकड फर शिवाजी फे पास लाई गई । शिवाजौ ` 
चत्त को सम्मान पपरक उसके सम्बन्धि्यो फे प 
भिजया दिया । इछ विजय से उत्साहित होकर भरा 
धी सस्या मे शिवाजी के करडे क नीचे श्राने के । शित्राऽ 
ने न्य कट क्रित्े अपने राज्य मे मिला ज्िये। इसी तः 
शिवाजी फी शक्छि प्रतिदिन वढने क्षमी । उनके पास 
ॐ दन्ार श्रश्वरोदौ शओओर १० जार वैदल सिषष्टी हो गप 


किषाभी ५। 





~ ~~----~----------~ 
कारायाम्‌ 


शिवाम तो फल्याया की लूट भौर फिलो को शपते रज्ये 
मिलने फी घचना यीभापुर पे सुवान शरादिलयाद्‌ फे पा च 
गई 1 रोधसे सीर हो गया 1 उसके मन मे यद्‌ सन्दैद 

लगा किये साक्रमया सियाभी फे पित्ता शादजी की 
मर्यासो ह 1 सुलतान ने शादी को टि र्षट 
फर णहा फि तुम वपने शुप्र फोर हारा रेस उत्पात 
मेषान मे रोफो, परन्तु शिपानो ने पिता पय का कोई 
भी स्तर न दिवा । तय शषठजी सुलान से फन रगे 
छि शिवा से मेण फो सम्बन्य नही है) बेह मरी 
भसताकापरक्तन नदी फरता । सुतान रेसी पार्तो प्र केसे 
विष्वा फर सकता था। उपने उसी समय श्रातादे दी करि 
भीम हो शाहजी फो धेपेरी फोडरी मे परेद फर दिया भय । 
प्षचेदरके पिना क्त फोठरी फै सम हार चन्द्‌ करा दिये जै! 
यदि कियाजो खषद्रष स्वाना घन्द्‌ न फर तो मह दद्‌ भी षन्द 
कर दरिया जाय । 

मे शिवाजी फो छपने पिता फे क्रदंदोने का समाचार 
भरसातो षे थे भारौ श्समजस से पडगषएफि शव क्या 
होगा| एफ श्मोर तो पिता का जीवन सकटर्मे था रौर दूते 
शर स्वतन्यता फी शरारा-ललता फे सूखने फाभयया । उप्त 
समय फ शियाजी ने मुगर्लो फे राज्य पर दाय नदी डाला यः, 
समक्त विरत फे सम्राद्‌ शादनहं धविवाजी से भ्रमन्न थे! ^ ˆ 


६ वीर श्र वीराङ्गना . 
पालको म टर सिवत सथान भरं पव ` गा । 
शिवाजी भी समय पर वँ प्च गए दोनों ने महम 
के सादे कपडे पहने हुए थे ! वे दोनो परस्पर मिलने फेः लिप शराः 
यदे । शिवाजी कद मे जरा दरे थे । शनौर चषए़नलसा लम्बा 'था। 
उसने शिवाजी को वगल मं द्वा कर ज्यो ही कटार से छन्दं तत 
करना व्वादास्यों टी शिवाजी ने उस की दाहिनी पतक्तिय 
श्मपना य नः धुसेड दिया, भिससे तुरन्त उसके 
पवर उड ग । श्रौर वद उसी क्ण धडाम से भूमि पर गिर 
षडा । क्या कुं करने श्राया था, क्या इद हो गया। 
शरफ़जलखां रिवाजी फै कान कतरना ववाहता था, पए 
शिवाजी ने उसी के कान कतर्‌ लिए । श्रफनलरखं 
गिरने पर॒ कस्मात्‌ सरद शध्रु्मो पर टट पडे । व 
श्रनेको ने ्रारभ-तम्पैय किया रौर कई प्राण वधाकर 
भाग गए । जिन सैनिकों ने प्राणो की रक्ताकी प्रिना 


फी, उनफे साय शियाजीने द्याभाय से व्यवहार किया श्रौ 
मे मसननता-पूैक उसको सेना केश्चग वन्‌ गए। 


खादस्वाखां का आक्रमण 


समके पश्चान्‌ शिवाजो का व्र सुग्रल-भः 


क सिवाजी ६१ 


¡ तिगरी जे कड सल न्रे फो लूट लिया 1 इम पमान 
¦ शो देम ्नौरगकेय फा फोपानलत भण्ड रूपसं पफ उटा। 
उपने फः], "प्रय निश्चय षी इस पाहो धृष्ट फो्ैये तले 
त दृा" । मन्नाद्‌ का मामा, शास्ता श्ौरगायाद्‌ से 
पक महती सेना केकर ददिगा फी शरोर धदरा | उ्की सेना 
एक लाप्सेफमन थौ । ठेस विदित होता था छि एक सम्प 
नगर धागा चोलने पे किय श्रागे दद्रा दो । जिन जुपरल 


किलो पर शिवाभी ने धिकार फर किया था, वे मय 
शस्ता फे दाय श्रा गण । यिना किसी निद्-वापा कै 


पू पर भौ श्चथिकार हषो गया । शास्तायं पून फे ल्लाल- 
ल मे रहने लगे 1 उफी सेना पूने पैः चारो रोर 
धामनी डाले कर रने लगी } शिवाजी से सावधाने रहने फ़ 
लिष पभ पे फाटक पर पृ्रेदार संडे फुर दिये गए । 
शिग्रजी ने दो सौ अमुप्यो फी एफ बारात तेयार 
फो । सय वाराय फो बादशाह सिषादियो कौ वरदी पनर 
१६ । एः युवक फो दूर्दा फ बखर पहना दिवं गये । नगडो 
फ साय दल्दा पने की श्मोर वदने लगा । श्राधी रात थी। 
शिवाजी ने पाच सौ मनुष्यो फो पिभिन स्थानो पर नियुक्त कर 
देया । च स्वय वीस बारातिर्यो को साथ लेकर लाल-मदल म 
न गए । राभ-मासाद मे मदिरा के दोर चलरदै थे। स्ना श्नौर 
स्तयं मित्रे वे-सुध पदे यै । बारावरियो फ पवते ही 
पजप्रासाद्‌ फ रन्वपुर मे ब्ल चीत्कारं होने द्धा! 
यक्‌ मार-काट श्यारम्म षो गद । भासी हलचल भच गर । 


+ वीर श्रौर वीराङ्गना | 





शास्ता च्मपनी उद्गली कटा कर भाग निकला । तव युगलो ए | 
छावनी वरिखर गई । सव पीठ दिखाकर प्रण वचाने लगे । 


बन्दी 


जव ्मोरगज्ेव फे पास शास्ता फो हार का समाचार 
प्हुचा तो खड़ी नद्‌ दरम हा गई । करोधज्वाला सेद 
सततं जलने लगा । तत्तण उन महायजा जयसिंह श्रा 
पिलेरला को तेयार्‌ किया, वे दोनो सेनापति वहत वदी सना 
के साथ शिगाजी को परास्त करने के लिये च्ल पड़ । रायगढ ए 
पास सन्धि फे प्रस्ताव पर चर्चा होने लगी । राजा जयसिहं ' 
ने शिवाजी को लिख भेजा कि यदि श्प को रानपूत 
फे चट की वात पर विघ््रास हो तो निर्भय होकर हमारे 
पामच्लेश्चाम्ये। मै श्राप को यादशाद से कमा करा दगा 
शरीर इस वात का यत्न करुगा कि शादी दरवार्‌ मे श्रापका 
अदृर-सत्कार किया जाय श्रौर उच्च पदवी भी दी जाप। 


. शिवाजी जयसि की वात पर विश्वास करक द्िव्ती जान 
फे लिये तेथार दो गए । उनदं यह्‌ भी श्राशा यी मि दिल्ली जान 
स उन्द्‌ वडा लाम दोगा । उनकी धारणा थौ फर शनौ राजेव 
खमे द्चिा फा राज-प्तिनिधि न्थुक्त कर देगा | दिल्ली 
जीन स पिले शिवाजी श्नपने श्या प्रधानो पर राज्यभार 
धड स्वय छपन पुपर सम्भाजी श्योर ष सेनिकों को साथे 
दिल्ली 1 परैव ग्‌ 1 ख समय दसी मे एफ बे 
भरौ द्वार की कवार श्यो रदी थीं । शोरश्तकेव 


शियाजी ६३ 


~~ --~ ~~~ ~ 


ने भने समप शनो को बरा से कर लिया था | 
पक शिवाजी का द श्रधिक सटका लगा रहता था, अय वह भी 
द्वा मे स्वय उस्थित हो गया । दरवार ॒मे शिबाजी 
विराभमान तो हुए, पर उनक वेते का स्थान तीसरे दमे 
म॒ नियत्त क्रिया राया । दरवार म उनकी उपा 


म 


फी गई । यह्‌ श्रनाद्र मौर अपमान मराठा सरदार फे 
हव्य में कण्टक फे समान चुभने लगा । उनकी मसो मे 
रानपूती रक उवलने लगा । वे उमी समय मर्हत हो 
पुरार्‌ं को धोड चाष्ट चलने गण । दिर्ली से भाग जाना 
कठिन था, क्योकि उने नक्ञपवन्द रखा गय! था । दूसरे 
विनि शिपाजी ने अपने आप्‌ को षहरेदासे स चिरा हा 
पाया । कारावास मे ष्ड कर शिपराजी पने मन कं 
्टूयेण फो रोकं कर रह गए । दूसरो पर विश्वास कराने 
बाली श्पनी मूता प्र॒परश्चात्ताप करने गे । फिर वं 
कारावास से सुक्कं दोमे का उपाय सोचने म श्चपने दिन 

फेरने सगे । एक दिनि बीमारी फा बहाना कर्‌ 
इलाज करवाना श्रारम्म कर दिया । चोडे दौ दिना फ 


पाद्‌ यह्‌ वातत प्रसिद्ध कर ढी फ ब्रीमारीदुगहो गई ह 1 


उस ॒स्तस्थता क हष मे कागवास स मन्दियो आर 


महिजिदो कः घुजासियि श्रार सुर्लामो क पाल मिटाहयो कफे 

भेजे जनि क्षणे । परदार मिठाई से पन पेट 
भरकर मस्तीमेश्मा गए इस अवसर फो पाकर शिवाजी 
मिद ‡ ण्कं टोकरे मे स्वय बैठ कर आर दूसरे भे पने धुर 


६४ धीर श्रौर वीराङ्गनर्प 


ना 
सम्भाजी को वैठा कर चम्पत हो गए । नगर फै वादर ष 
पर समार दो मधुरा की शरोर हवा हो गए 1 मधुरा से अपनी 
दष्ठी भ्य सफ़ाचट करा साधु का रूप बदल गस रोर 
चनास श्रादि स्थानो मे घूसते हए दक्तिया पटं च गष । 
सिहगद्‌ 

शिवाजी ने दिल्ली से वापिख अते दही युलों फे साय 
फी है सत्थि को तोड़ दिया श्चौर एक-एक , करके सव 
क्रिल सुगमता से श्चपने ्मधीन कर लिए । सूरत पर धाना फर 
शिवाजी ने वदुत-सा धन एकतर कर लिया .। इस के वाद्‌ उन्दी 
ने शपे परम-मित्र तन्नाजी को साय लि सिंदगढ के क्रिले प 
धावा योल दिया । उस दरी मे श्मौरज्नेव ने राजपूत सेना 
नियत कर रपी यी । तन्ना कल ३०० सैनिको के साथ श्रिते 
केउपर चट गए । क्रिल की सारी सेना मे सनसनी 
ग । राजपूो से दोनदो हाथ होने लगे । क्रि 
मरदठे सुच इट कर ढे । श्रन्त मे विज्ञय शिवाजी की 
दी हुई । सिदगढ का दुगैम दुगे शिवाजी फे हाय मे पमाया, 
परन्तु जि समय रियाजी ने सुना कि तन्नाजी मारे ग 
तो त्यन्त दु लिव हो कमे लगे कि हा शोक । दग ठो 
हाय राया, परन्तु रसद हाय से जाता रहा । 


राज्याभियेक 
दिल्ली स लोट फर श्राठ वधै मे शिवाजी दक्षिण मे एष 
पष््तिली सम्राद्‌ घन गए । चीजापुर ने उनकी स्वाधीनत 


शिवाजी - ६५ 


स्वीरकर ली यी 1 वीजघुर्‌ श्रौर गोलकुडा दोनो कर 
देने लगे । चन शिवानी की सत्ता श्मौर श्रयिष़ार स्थिर स्प 
पे ठने लगा । देक्तिण मे विजयलच्मी हाथ वापे सदी 
धी । रव सुिशाल प्रदेशा पर उनका शासन होने लगा । 
शिवाजी फो धव महाराज की पदवी मिल गई । मद्र 
सदार चत्रपति शिपाजी कदलाने लगा ( उसमे श्चपते 
भाम का सिका चक्लाना युरू कर दिया 1 सन्‌ १६४६ में 
शिगराभी फे राज-तिलक की तेयं होने लगी । बडे 
ाडम्पर श्रो समासे मे उनका राज्याभिपेक हुश्ा 1 रिबाजी 
ने स्वा का तुलादान किया } वद्‌ सोना बरादमयो मे चोर 
दथा गया । सन्‌ १६८० भे स्यतन्त्रता देवी का परम-उपासक 
धेनेपति शिवाजी स्वरैपुती को पवित्र करने फ लिए इस ससार 
चल वसा । 
राज्य-व्यवस्था 


भरतिद्रल परिस्थितियो क होने प्र॒ भी शिवाजी फै राज्य 
फौभोश्रद्धिनेषठो सकी] उन्होने विभिन मागो की सुचाह रूम 
सै शाघन व्यवस्था कर दौ थी । शासन कार्यं चलाने प लिए 
फटे सस्या की रचना कौ ई थो 1 उने शासन ग्यपस्था को 
चार भागो मे पिभक्त किया था--(१) अष्ट प्रधान मण्डल, (२) 
खरौ स्यवस्था, (३) किले शौर (४) सेना । 

श्र्-अधान-मणटल से आठ मन्त्री नियत किष गष थ, 
मै मन्त्री श्रये श्रपने श्रयिकारलुनार मिलकर गाज-कान 


६ वीर श्मौर घोराद्नार्दै 


~~~ ~~ ------------~~ "~~~ ~~~~~~~-~~~ ~~~ ^ 


सैसे सक्त रिया जाय } वे श्रपने काल कौ परिस्थिति कै 
मृत्तिमान स्वरूप थे । उन्दने केवल सुषट-मर मँ को लेकः 
साहसि ओवन का व्आरम्भ किया, सस्य कलठिनापयो फा 
सामना किया रौर विपत्तियो के पारावारो को पार भ््ा। सेना 
मेवे सवके गुरा होत ये । रफन्लखा से भय रहने प्र 
भी शिवाजी स्वय उससे मिलने गए । शाषस्ता्ं फ महत 
मे भये स्वय जा धसे] श्यपने सुजवल से उन्दोने एक गिशत 
दिन्द्र स्थापित कर दिखाया--एर नवीन महाराूरा्य 
की नीवि रखी। म । 

शिवाजी का उत्तम शील भी उनकी सफलता का एफ 
युल्य कार्ण था 1 उनमे किसी प्रकारका व्यसन नथा । 
शिवाजी पर-स्ी को पनी माता शौर वदिन फे समान 
आनते थे निधन श्रौर इुवेल को किसी प्रकार का क्न 
देते थे । वे रपे काल फे श्द्धितीय व्यक्ति थे । उनकी 
सेनाम सर जातियों शरोर सव धमो फे लोग यदा तक करि 
युघलमान भी, शामिल ये, पर किसी कर्मचारी ने उनफे साथ 
गिश्वासपात नहीं किया । किसी ने छल-कपट का व्यवहार 


न किया 1 सव सेवक-जन विश्वास-पूवैक उनका श्याद्श 
मानतेथे। 

शिवाजी उदार परिचार के धार्मिः मै र 

ख दिन्दुधम से 

उनकी इतनी भीति थी अ 


उस पर प्राण तक न्योद्यानर 


ग 
फमी उनफे दाय मे श्रा जाता तो उते श्राद्रपूैक किसी 
सलमान भार को दे देते ये। 

शिवाजी नि स्वाथं होकर स्वदेश का द्वार करने मे तत्पर 
सते ये! छन्द रपे निज के महत्व का कृ भी परिचार न 
या । दिन रात रपे देश को स्वतन्त्र करले की धुन भे लगे 
रत थे] च्नपने कर्चन्य फे पालम से सदा स्तन रहते थे । 
छम्ती शौर अलस्य त वे मलुप्य जीवन फे किए बहत ही 
पात्रके सममत थे । 

शिवा अपने समय फे एक महान राजनीतिक पप थे । 
राजनीति फे मभ को वे सू सममते थे । वे सादम को उपपोग 
दृरद्रिता श्नौर चाय के साथ करते थे । यद चन्द कां काम 
था किमरवल गरल सम्राट्‌ फे चणुल मे सकर मीवे वहा 
से सुरक्षित भाग निकले । दन शणो फे कस्य ही शिवानी 
पने कायै मे सदा सल रदे उन्होने सहाया देष र 
भस्त को समुन्नत फिया । उन्दे श्रपनी सफर म पए 
पिम्नाख दत्ता था । वे प्रचण्ड साशावादी ध। निरा रो 
चने छू चक नहीं गई थी । 

शिाजी के इतिदास कै मनन करने से छनेक वाते क्त 
होनी हे 1 उमे एक बात सबसे वटक्र यड्‌ टै 
स्वाभिमान-मिय ये \ शिवाजी पने मान चेः सिप = 
मान्‌ के लिए पने प्राणों कौ छु परवाद न क्तेयेष 


७२ वीर श्रौर वीराद्ननापै 
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हुई, पर उनके श्याचार-विचार मे श्चाकाश-पाताल का श्रन्वर 
था 1 जयचन्द्‌ स्वार्थी, च्रहफारी चौर विलासी था, इसके 
विपरीत प्रथ्वीराज स्पातन्त्य-प्रिय च्यौर कच॑च्प-परायण 
था। एक श्रत्यन्त मूते था तो दूस त्यन्त वुद्धिमान्‌! 
यथपि प्रथ्वीरान श्चवस्था मेँ द्योटा था, पर्‌ पटरनै-लिपते रौर 
युद्ध कला मे वह्‌ जयचन् मे बढा-चढा था 1 ज कमी 
्रथ्वीरान कौ प्रशसा होने लगनी, तो जयचन्द्‌ शर्या से 
जला करता । साहसी, उत्साही श्नौर समरमदार होने फ 
कार्ण राना श्नङ्गपाल प्रथ्यीराज मे च्रधिकर ण्यार क्से थ। 
वे पृरथ्यीराज की बीरता के कामो को सुनकर श्चानसध्‌ से पुलि 
हतो जदि थे। 


बद्ध श्ननङ्गपाल ने पने देदायसान से पिले दी दिलत 
काराज्य प्रश्वीराज को शरोर कन्नौज का राञ्य जयचन्दं 
सोप दिया था । जयवन्द इस आशा से पूला रता था कै 
वडा हू, षडा राज्य सुमे मिलेगा, परन्तु उका मनोरथ पण 
हा । लू का धट पीकर श्चपना-सा द क्ये जयचन्द को 


विल्लौ के मलों 7 छोडना पडा श्रौर परिवार-सदित कमऽ 
जाना पड़ा । 


यौवन 


उख सम्य यनन फे राजा जपरचन्द्‌ छी एर कन्थायी 


स्योगिता ५३ 


~~~ ~ # 
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मिसका नाम सयोभिता धा । सूर्योरय-दर्न से भ्रतित्ता शफुशठिठ 
होने बालो पदिमनी फे समान यौवन फी वहार से प्रतिदिन 
बह पिसती जा गही थो { उक्त कत्था फी कान्ति, उसका रूप 
शौर लावर्य द्वितीय था । सौद मे देवार की कन्याशरो 
कफो उने मात कर दिया था । गुणो मे भी षदे छ्लुपम थी । उसे 
देषञर इसे माता-पिता का हृदय प्रसन्नता से मरा रहता था 1 
चे विाह्‌ फ लिए वडे-डे राजान्नं के दुत राञदेरबार मे 
उपस्थित होते थे । पर योग्य वर का मिलना कटिन-सा षो ग्या 
ा। ज्यो ज्यो मग्रोगिता कौ श्रायु बढ रौ थ, त्यो सथो रजा 
शौर शनौ की विल्नामी वनी जाती यी। उन्हे चिन्ता फे कार्या 
राभसी सुस्वाहु भोजन भी फोका लगते लगा । 

ज पचने फे लिये दिती षोड ण्ा था, 

उप समय सपोगिदा दलोी यो । बास्यावस्था मं शरथिक समय 

ष पृथ्वीराजे पाम रहौ यी । प्रान ठते परम से 

रामायण, मदामारत, इतिहास आदि कौ वीरगाथाः सुनाया 


क्तवाथा । कप्नौन मे रते ए भी सयोनिनी रथ्वीराज 
ेरपपरेम को भूललीनथी। वद ्रव्यीराज ष्ठे देखने फ लिप 


सेललायितथी ! 
राज्ञा जयचन्द्‌ ने खयोग्तिा शो दत्य-कला 


जन जयचन्द्‌ कन्न 


८9 दीर शौर वीरद्वनाए 


ह त 
श्न फ रङ्-बिस्े वों नौर मवि मि के मूपा फो » 
पदनाने ये लिये तेयार खडी रहीं । छतु सयोगिता = 
फे सुल फे किये लालायित न थी । बह बडी सद , 
खी थी शौर सी किये बद्‌ मासी श्नौर॒ पराक्रमी घुर्प की , 
ही प्ली बनना चा्वी यी । उसे श्रव सेद दवा मै षि, 
फे सन को दुदी करके यहा शा । राजसभा मे पितवा का 
कितना श्चपमान हुश्रा है-इस वात को स्मरण कर डते 
बडा दुख दो । राज प्रासाद फे सुल-रेश्चय्ये मे मी 
उसफ़ चित्त शरशान्त था । प्रियतम पति का पूया प्रेम पाकर 
भी वद्‌ चिन्ता मे निमस्न रहती 1 दसं श्चवस्था मे एप 
ने पिता का ध्राशीर्वदि लेने फे लिए एकं दृत मेता) 
श्माशीरवाद्‌ फे बदले पिता ने यद्‌ शाप भेजा क्रि जिस रान्य 
फेलिये तून दुन्नोज फे राज-वश फो कलद्धित किया है, वह राज्य 
दी नष्ट हो जाय। 

इष शापको सुन करर सयोगिता सटपटाने लगी, प्र 


न कफर सक्तौ धी । एरथ्वोराज के साथ शत्रुता बढ आने से 
। तुः 

पता न स्वाथे से लडकी पर यद्‌ कुडाराधात किया, इसका 
चसे वड़ाद # 


सन्धि 


ने बडी मारी सेना एष्ट कर फिर ˆ ^ 
। प्थ्वीयाज उस समय 
ङ, 


सयोगिता >: 


~~~ ~~~ ~~~~~ ~ --~~--~~~- ^ ^^ ^^ ^~ 


म्र थे । प्रेभ-प्रवाह मे बहते हए प्र्यीराज को सयोगिता ने सण 
के लिए उत्सादित शिया । उन ्रपने हार्थो से फवव पहनाया, 
अपनी बाणी से देश पर मर मिटने कै लिए लोगों फो त्तेन 
क्रिया । प्रथ्वीराज उसी समय तैयार होगए । पले फी तर्‌ ्रन्य 
छनेक सामन्त भी उसकी सह्ायसता फे क्तिए श्या गए । जयचन्द्‌ 
के पास भी दूत भेजा गया, पर उसने दून षो वापिस भेज दिया ] 
जिसका हृद्य शर्या से भरपूर था, वह फिर कैसे माया शा हाय 
बढा सकता या । भारत वषं विदेधियों फे श्राक्रमया से लु जाय, 
नष्ट हयो जाय, उते क्या पड़ी थी किं श्नौरों फे लिए चिन्ता की 
गढरी क्षिर प्र उठाये । वह ठो अपना उल्लू सीधा करना 
जानता था। 
विरौरो फे मैदान में फिर दोनों दलों की सना एकर 
गदे । इस वार गोरी धिक तैयारी करके श्राया धा । भयङ्कर 
युद्ध होन लगा । प्रथ्यीरान स्णभूमि मे शत्रुघ्नं पर सिह की 
तरद दरद्‌ पडा । गाजर मूनी की तरद्‌ उनक त्तिर काटने लगा। 
गोरी के सरक्तफ़ उत्त तीच तलवार की घात सेसदा फ लिप 


भूमि परसो गए । परथ्वीराज की मिय हुई श्रौर गोरो बन्दी 
अना लिया गया। 


गोरी सम्मान-पर्क दिङ्खो लाया गया । उसे राज-तमा मेँ 

खडा श्रिया गया । लच्वाश्रौर चिन्ता में दूषा हृश्रा वह्‌ सोच 

ग्धाथाकि श्र भेरी क्या दुर्दृशा होगी । उसका साहस 

ध ४) खी साति विलीन होने लगा! दस्फे शरीर के 
, 
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फी नीचता शौर स्वपर से प्रथ्यीराज फी छाती फटने लगी । 
भयचद्‌ सयोगिता का पिता होते हुए सी फित्तना दशस रौर 
दै-प्ोदी था, जिसने केवल ध्रथ्यीराज से बदला लेने फ लिए 
सोरी को श्मपने देश पर श्चाकमया करने के लिए निमन्धित भिधा । 
वरतीय आक्रमण 

गोरी बडी भी सेना लेकर्‌ तीसरी यार तिरौरी फे मैदान 
भ शरा डटा। वहं जयचन्द्‌ ने भी योरी की सहायता करने 
फे जतिप श्रपना डरा लगाया, प्रथ्यीराज श्रौर सधोगिता 
श्पने देश फो इस श्रापत्ति से वचाना चाहते थे । वे दोनें 
चेश चद्ल फर जयचन्द कौ वनी मे श्ना गए ] रात्रिका 
समय था, सयोगिना श्चपने पिता की क्रोधाप्नि फे सामने 
यरथर्‌ कमि रहौ यो 1 च्रपने जामाता श्चौर लडङ्री को देख कर 
अयचन्द गारे एगलने लगा } सथोगिता शपते देश फो 
स उत्पाते से बचाने फ लिए पिता से श्रपने श्रपराधो के लिप 


चमार्मागणग्ी यी, पर जयचन्द्‌ का हृदय स्नेह से शून्य था 1 
चने दिल सोल कर ठको भो फटकारा । यद्‌ देख कर 
ए्यीराज थी श्लिं मोश्च स लाल दो गई, पर उस समयवे क्या 
कर मक्तेये। 

पेते निरादर कौ शुद्धभी परवाह न क्रते हुए प्रथ्यीरज 
ध्मौर स्योना शिर नवा ऊर योते--भमहाराज 1 यदि 
शाप निस्नीकाराञ्य तेना 


ग चाद्ते है सोहम श्राप्रको अर्पय 


सयोणिता प 


^ ^*~--~-~~ ~~~ 


षरमेके किय वैयारष् । यदि श्चाप हमे षन्दी बना फर र्या 
शवाह्तेहया दक्ष फे राज्य से बाह्रं निकाल फर जद्रलो 
मे भेजना वाते र तो हम सफ किष यार ह । पर 
हमारी एफ अथैना खो स्वीकार कीमिण्--इ्स देश फो विदेशी 
वनो फे दयो से वचा लीजिए । यदि यवनो ने दिघ्नी शरपने 
भीन करली, तो, समम लीजिए वे लोग जाँ जयने, वहाँ 
की ददते ईट बजा दग ॥” 

श्ल युद्ध फे वाद्‌ देखा जायगा--जयचन्द्‌ फे ये शब्द्‌ 
सुनेकर सपोगिता श्मौर प्रथ्यीराज मत्तक पर हाय रल कर छपनी 
राजधानी मे वापिस श्ना गण | उनका सारा प्रयत, सारौ थना 


चौर सारा त्याग निप्फल गया 1 
युद्ध श्रारम्भ ह्या । जयचन्द श्रौर णोर एक तरर यै, 


ष्वीरा, समरसिद तथा दूरे सामन्त दूसरी शोर । 
ए्वीराज शौर दूसरे वीर अपनी नान हूयेली पर रखकर 
ग्णभूमिम प्रयेश फरमे लगे। ब्डेयेगसे तलबारे चलने लीं, 
सस सैनिक कट-कट कर गिरने लगे ! रुधिर की नदरी मे 
लहर उठने लमी । समर्विह ठलवार फे वार से मारे भष \ 
श्वीराज फी तलवार ने श्रसख्य शुरो के क्षिर काट 
1 दिनभर शद्ग चलति-चलति परथ्वोराज यथक 
पप ये) अन्ते बेभी शशो दा मादे गष । वीरज षी 
(व पर भिर पडी, पर उनकी सद्गयुत-ख्र दीली 
1 


शानिः दुक्त 


पन्द्रदवी श्रोर सोली शताब्दी मेँ भारतधपै फे मध्य 
भ्रान्त के उत्तरी भाग मे गोड-नाति राज्य करती थी । गोड 
जाति की श्रधिकताफे कारण दस देश का वद भाग उस सन्ध 
गोंडानाष फे नाम से विष्य त या} इव ुधिष्तीयै प्रान्त मे 
व्ढनगरः तत्काल्लीन शासको कौ राज्यातो थी । समय फ 
देसफेर से इस समय गढनगए का नाम-निलान मिट गवा दै । 
बवैमान जबलपुर से तीन मील की दूरो षर उस नगरके रान 
भामादो के द स्तम्भ ट्टिोचर होति है । प्राय ०० वे 
पूवै मदृनशाह नामक गोड राजा ने एक सुव्रिशाल शौर खुन्दर 
मदल चनव्राया था, जो प्रान भी छदं च्रच्छे रूप में विधान 
है घौर मदन मदल' फे नाम से प्रसिद्ध दै । 


ॐ श्रादने श्रक्र्री मे मी यद बात मिलती है किं मभ्यप्रान्त 


का उत्तरी भाग गौढोसेमरा हद्यं या श्रौ चह प्रान्त गोबवानाके 
मामसेप्रसिद्धभा। 


1 पौर दु्पनी ल्ट 


पन्दरदगी शव्रान्दी के शन्तम उम प्रान्म मे मकूषली 
समामनि नरेश राञ्य च धे) पपुर्‌ मे भाप ५ भील 
षी ते पर जन्दरोन व्नौगणदः सा प्फ सुट दुगै भापग्या 
था} उसौमे सुरमिनि ख कर गजा सममनिह रात्राव्‌ करते 
ये 1 उशा गाज्य-व्रयन्ध प्रशसनीययथा। यह्‌ राञ्यउम समय 
सम्पति पयोर सु्ामन फी हटि मे उपरति फ शिखर पर पूवा 
धरायां सदय स्यनन्यना कामदा कदराया कस्त या। 
भप सपार्ह की मृत्यु टट, उत्त ममय वनफ़ा पोता दलपति- 
शाद िहामन प वडा] चह भी सामम्दि पी तरद्‌ महापरा- 
्रमीया। वद्‌ धमपनं राज्यम न्याय-नीनि से व्यषहार किया 
ष़ए्वाया। प्रान्त भरमे उमङ़ी शुच फौरि-परताफा कषय रदी 
थी | उसयेः वलम, न्याय नीवि भौर छदूमुन पराप्रम फो 


दे त्स्कालीन श्रन्य राजा भी इमदा सविन सम्मान किया 
फरतेथे। पयल णक भूपति, जिसका नाम शालियाहन या, दल- 
पतिशद का पिगेधीथा। 

शालिव्राहन सोया का राजा था । वह उथवश्े 
सत्पन्न दोन्‌ फु कार्या श्रपने श्नापरयो उच्च-अधिपति समना 
था! श्रहभ्य जाति फ रात्रा दलपतिाद षी मदिमा उसे 
वकार न थो । पर शालिगाद्न में इतनी शक्तिभीन थी 


ॐ षद्‌ पने भु्-यल से दलपतिशाद कौ श्रपने थीत त 
सकचा ¡ दे्‌ च श्रगनर कीताकमेथा कि जन ध 
वपं 


कई 
7 समाज फ सम्भुं श्यपमानित हो सक} फर 


| 
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चीर पत्ि-सेवा-परायणा शमायै रमणी को पाकर वडे प्रसन्न धै। 
टरगाती की प्राथैना से शालिवाहन छोड दिये गये श्रौ उन 
महोया का रज्य भी ्तौटा दिया गया । 
गृहलच्मी को प्रसन्न कर दूलपतिशाह राजल्मी 
फो भस्त रखने फे लिए परिश्रम करने रगे । मनसे 
पहिले उन्देनि मण्डना-नामङ़ श्चपनी पुरानी राजधानी ह्ोडी । 
द्मोद च्लि के सिंगौरगट नामक स्थान ष्मो राजधानी 
चनाया । यह स्थान राज्य-मण्डल फे ठीक मध्यमे था्ौर 
इस का दुग सुच रौर सुविस्तीय था, इस लिए दलपतिशाद 
ने राज्य-का्यै फे लिए इस स्थान को वृहुत उत्तम समम।। 
श्रव राज्प-का्यै बड़ी उन्तमता से चलने लगा ! प्रजा दलपि- 
शष्ट के शासन से बडी सन्तुष्ट थी । रज्य मे 
किसी प्रकार का श्रत्याचार न च्या जाता था। धनधान्य 
बहुत होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न दीखता था| दलपत" 
शा प्रभाकफे साय पुत्रे स्थ व्यदार करते ये श्रौर प्रभा 
=) रहे पिता समम कर उनकी श्याज्ञा पालनं फरती 
। इम त्र्ह्‌ राजा प्रौर म्रजाके मध्य प्रेम-व्यषदार 
& पाने लगा। छ 
श्च काल फे बाद टुरगप्ती का पक सुन्द्र पुत्र 
उत्पन्न दश्वा । पुत्र का नामं वीरनायग्रय रला गया 1 
उम पुत्र-रन को पाकर पिनपचवी की प्रस्नवा का 
पवार नर्हा ! वै च्प्ते को वदे भाग्यशाली सममत 


बौर दुर्गावती ६३ 


रोर छृपानिधान परमात्मा को हार्दिक धन्यशाद्‌ देते 1 धब 
उनके दिनि पुत्र के लाड-प्यार मे व्यतीत होने लगे, भिस 
उन्द्‌ अकयनीय सुख मिलने लगा 1 पर कठोर शरोर निरदैयौ 
दाता क उनफ़ा सुल दीर्घै काल तक स्वीकार न था ! 

मामग्य-सूये सध्याह काल मे ही श्रल्त हो गया । चार-पाच 
वेपी सुससे व्यनीत दए कि राजा दलपतिशाह बीमार पड 
गथे । वीमारी वती ही ग, ज्यों ज्यों द्वा कौ । छन्त मे वह्‌ 
वीमारी उनफ प्राण ले गई । सारा राज्य पने अत्यन्त प्रिय 
शासकपे वियोग दुखमे डव गया । 
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योगनावस्था मे दलपतिशह श्वपनी पल्ली फो मेगधर गे 
घोड गये । दुर्पवती पति फे साथ सती होना चाहती थी 
पर सूने राजसिदासन के भार को कौन यभते । खल्प पयस्फ 
शिगु ऋ कौन पालन-पोषण करे । दुर्णावती बही दुपिधा 
मेष्ड़ गई । न प्शनोने दुरगापती फो राजपूत रभि फे 
सटेश सतीन होने दिया । दिवश रोर उपमे सती होने फा 
सकरप दोड द्विया 1 उसने श्यपने फैभ्य फो समभा, घोर 
धैयेका च्ाध्रय जिया । शपते वरेष्य मे रिप होषर 
पुन-ात्सल्य मे उसने शयने द्रण शोकः षो शु 
द्या 1 पतिकी सत्यु के बाद्‌ एमार वीरनारोयम 
रभ्य फा श्रधिकारी था । त राप्य पैः 
ने उस वालक का यथापिधि राभ्याभितेक कर 
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` श्रपने पति कौ मृत्यु फे वाद्‌ महारानी ने समय समय 
प्र राज्य उ भी विस्तार कयि । मेवल अपन परति के 
कमाये हु यश को स्थिर हौ नहीं रसा, च्नपितु उस की पिक 
द्धि फी । श्रवसर भिलने पर महारानी समीपस्य प्रान्णें पर 
श्माकमणा पिया करनी श्रौर जोत कर श्नपने राज्य मेन्ति 
लेती । महारानी ने _ उस सम्य मालवाधिपति 
चाजदाटुर फ देश ॐ जीत कर भूपाल श्रादि कई भ्रान्त शपते 
राज्य मे मिललालियि। 

१२ वपे तक महारानी दुर्गानती शान्तिपूयैफ श्रपने देश 
पर शासन क्ती रही । उस फे सुचारू शास्तन से प्रजा श्रयन्तं 
सन्तुष्ट थी । देश धनधान्य से भरपूर था । राज्य म ्रिसीम्र्कार 
फी कमी नथी । महारानी कौ बौसि न्य प्रान्तो मेकल चुगर 
थी ¡ उस कै वल श्नौर एेश्वयं का समाचा९ निरदस्य यवन 
शासं के कान तक प्च चुकाथा। उनकी मार्जार-दष्टि भव 
षस समृ्टिराली देश की शरोर पडने लगी । वे च्से हढपने फे 
लिये दिन राव युद्ध की तेयारि्यो करने लगे । 

उस समय दिल्ली पर्‌ श्रक्वर वादशा राज्य कसताथा । 
वह सम्पू भारत को श्रपने आधीन करना चादता था । 
भारत के ण्फष्यने सम्राट वनने फी उस मे प्रबल श्भिलापा 
थी । भार्तवरै कं मान चिन्न को वार वार देख कर वद्‌ इष 
विचार मे पड़ा रहता फ्रि पदले समि कसि देश षे ्स्तगव 
किया जाय 1 उस फी इच्छा थी कि सिकन्दर के समान 
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भुना श्चौर इवेपके समान देष््यं य च्चा जाय । उसने 
भारतीय न्य शाम्कौं को भिन्न भिन्न उपायों से सपने 
घापीन कर रखा था । किसी की लेडर लेकर, किसी को 
धन द्कर, क्रिमौ को शुं भूमि अर्पणा कर, किसी पर चटाई 
कर्‌, किसी न सिमी उपाय से उस्ने छनेक गजो को श्रपनी 
धत्र्ाया फैनीचे ला राया । महाराणा प्रताप फो क्रोड 
चे षडे वोर राजपूत उसङ़ी अपके इशे पर चला करत 
ये । जम क्व ने दुगािती फे रेरयय की गाथा सुनी, तो 
उक कान श्डेहोगये 1 लोभन उलकं दिल क श्रन्द्र धर 
फर क्षिया । चह श्याश्वये मे पड कर सोचा परताकि ए्कस्प्ी 
श्पन राज्य का इतना विस्तार षरे नोर बह इतनी तुल सम्पत्ति 
री स्वामिनी हो १ इस द्या से जल कर मक्वर ने तत्त 
पने सनापतियो षौ श्रदेध दिया फि षक बडी भरी सेना 
तैयार दर गोडवाना कौ छोर मेी जाय । सम्राट्‌ क अदधाः 
सार भाससं महती सेना लेकर गोडराना की श्रोर चल षडा 
--‰-- 
चा दोर छनयस्परी पर क्रि 


सरट्‌ श्रकपरने एक न्धि 
ग्रा कं साथ किसी भकार 


मण कर्‌ दिया! महप्यनीन सु 
का द्वेष॒ उत्पन्न न प्रियाया 1 थना किती कास्था या ए 
के अध्वर मधावा बोक्ञ दिवा । न्याय नार श्मोचित्य फ 


तिरलाजलि देकर स्मट अकवर न पैदल कषन राज्य व 
भिस्वा फ लोभ से दशं की सम्पत्ति वो हस्तगत कर 
फ लिण चदा की । जव दर्वती स्मे यक्रमया 
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था] इस उलङफो धोनेके लिए उसने फिर विपुल सैना 
के साथ श्रा को तैयार क्या । फिर धोर युदधष्षेन 
लगा। पदली जीत से रानी प्रौर उस की सेनाका सास 
हिरुणित हो मयाथ, इम लिए वै श्रयिक उस्तादित हो 
श्रपने भाणो को हयेली प्र रख कर लडने लगे । दुर्णामती फी 
भरगल सेना कै श्रागे सुगल सेना उस युद्ध मेँ मी न ठद्र सकी। 
सग्लों ने फिर पनी पीठ दिसा दी । शरास इष 
हार से रत्यधिक ललित हृश्ना 1 श्नौर श्रकबर फो श्ना 
दन दिखा सका। 


„ उखहारकेवाद्‌ सम्राट्‌ ्रकवर शौर श्चास चिन्ता 
म पकर सोचने लगे श्चवक्या त्रिया जाय। दाम घौर 
दण्ड से उद छव सफनता न मिली थी । श्रव उदनि 
धृट नीति का श्राभ्रय क्ेनेका न्यं विया] गोडवाना मे 
भेद कावीज वोयागया। उन वीजकी जें हननी पृ्टश्रौर 


भवलदो गई ॐ बलयनी दुरपविती उने उलाडने से समवै 
नष्टोसङ़ी। 








गोंडयाना में वदनि नामक एफ जागीरदार रकता 
या । वह्‌ प्रजा परर मनमना ्यत्याचाग किया करता । 


प्रतिवि के दुराचार से म्रना बद्धौ नद्न थी। रानी फे पस 


शिश्नयनों थी भरमार पर्ैचने लगी । रानी ने ग्रजा खी वात 
पर वदनम्‌ फी जागीर राज्य के साथ मिला ली। वदन- 
मिद खोप स जलता छरा सग्राट श्चफवर फे पास पर्टरवा। 
उत्ते गोंदवाना का रुम्पू्य भद्‌ दे दिया । 
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इधर वदनरसिंह चपला यैर निकालने फे लिये श्रस्यर फे 
कान भर रहा था, उधर दूरा देशद्रोही गिरधारीरसिंह, जो दर्णा 
घनी का सरदार था, सेना को निमत्साह करने का प्रयत कर शहा 
था। यह्‌ भी भरना पर छसयान्वार क्षिया करता था । देश मेँ सवास 
शयान प्रणुटरकावीजबोयाक्रताया । रानीने पिद्थहोकर 
उपे पने क्रिल में नज्तस्यन्द कर दिया ॥ 

राज्य में गुद-लद होने लगा! घर के हो अद्रमी देशमें 
शत्रौ गये 1 देश फी दृशा ब्रिगडने लगी । दुमीक्ती इस मेरमाव 
को देसङर्‌ भयभीत होने लगी, पर उने शरषना साहस न धौ । 
वह्‌ भत्येक परिस्थिति फे लिये उन्यत रहनी 1 वदं श्रपन दंश वी 
र्ता फ किये घ्यपने चौर पने पुत्र चक फ प्रायो को अटति 
करने फे लिये हर समय तैयार रती थी ! 

श्कयर ने श्रव तीस्रयी वार ६०,००० सैनिभं 
फ़ साय शसन खं श्रौत सेनापति श्दुलमजीद्‌ सँ 
कौ गटमदला ऋ श्चोर मेना) देशद्रोही चद्न्हि भी 
उनफे माथ था। माभै-मद्शैक यन कर उने शोको 
रुपत-मार्य का पठाद्विया ) इम आग्मण पर दुत ने 
श्पने विश्वस्त सैनिमे के एर किया । सन्धी च्ाधारधिद श्चौर 
भो रानीके छाय थ( सेना को सीन भगो 
माम की नायिका स्य शनी 
फ नायक श्नाधासह्हि श्र 





कमार्‌ चीरनारायय 
में पिम क्षिया गया) एक 
शनी शौर चाकी दौ मागो 
वीरनासयया चने 1 


दोनो सेने स्यो च स्यी(ण्क नोर 
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शरोर मर ध्रपनी हाती मे सोरु द्विया । महारानी रपौ समय 
सद्‌] फे लिए रणशय्या पर सो गई । गोड वीरो नेउस फ मृत 
शरीर फो चठा लिया श्रौग माता घौर पुपर दोनों फे श्वौ की 
यथोचित दृष््-क्रिया की । ८ 

रानी दौ मतयु के वाद भी गोड वीर आन्‌ तोड कर लड 
रदे, पर वे रसस्य सुग्रलो फे साथ कव तक लड़ सकते थे । शरत म 
्ासफर्वा की रिय हु । गोडगाना पराधीन हुमा, श्वकपरफी 
श्तृप्र ्भिलापा पू हुई । वदनि पौर गिरधारी 
को क्या मिलना था ! उन का भो सिर तलवार सै य 
फर दिया गया । 5 

उप्महर 

रगाबती का जीवन-चरित्र स्वर्णादरो मे लेस-बद्ध होन 
योग्य टै । मारन फे इतिहासे देनी कोई मौ खी दिसाई नदी 
देती, जिम ने श्रपने पति फे मरनेके वाद्‌ श्चषने श्चाप को ५ 
सरह देश के किये बलिनान कर दिया हो । बह ध 
देशका उदार करती रही, देश के लिए ल्डनी रही रौर 
थन्त में देश केलिएदी होम होग। यो लतो कई भारलीयं 
खयो न श्रपनी वीरता दुरा है, पर दुगाय की वीरता श्रधिफ 
सराहनीय है । निस परं श्राजीवन श्रापनियो "के पैन ते र्द 
पर दुगा ती प्पे यन्य से, पने लद से तनि भी पिचलित 
न हुड ।स्यतन्मना फे मूत्य को चद श्चच्छी तरद्‌ समती थी 
स्वतन््ा फे लिए वह श्पने खून को, धपनै चेटसै 
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पहर पुन फे सूत फो भी तच्छ सममनी थी । उसा शरोर 
सी स द्टलनौ ते गया, शस षन्दु षठो गई, पर शन्त समय 
तक षह रणामूमि मे टी रदी } ज्म तफ भारत फो 
इतिदास् रदेगा, दुर्गाती फा नाम्‌, उत्का त्या, उती 
चीरत। शरो९ यक्िदान छी कथा सदा भमर रहेगी 1 


श्ण्द वीर शरीर वीरागनार्ष । 


--~----~--~-~~--~-~~~~--~-~-~- ~ ~ 


1 
श्निरद्ध श्यो का सामना करने के क्ति अपने प्राय हयी 
परख कर दुगै फे बाहर चले जते तो शीतला देवी जल 
निहीन मीन री वरह तडपां करती "थी । कई चरं वहसे, 
रो कर श्ननिरुद्ध से कदा करती--श्युक दुखिया के जीवन । 
प्राणनाथ । ओ श्राप बिना नदीं रद सकती । यद सुन 
शीश मदल, ये सुन्दुर वस्त्र श्रौर सुस्वादु भोजन श्राप 
विना निस्छार है । सुमे अपने पास ही रदिए । सु पनी 
सेवा से वचित न कीजिए । जहा श्राप जागे, मै कामा फ 
तरद्‌ श्रापको अनुगामिनी वू । चापे साथ श्रत रल $ 
कन्दमूल सखा कर अपना जीवन व्यतीत करूगी । श्राफ्री 
ष्वरणा सेवा से अपना जीवन सफल करूगी । 

अनिर यद्ध कण्ठ से कहा करते--“्ायों से परिय शीतले! 
देवी, क्या फर, शु हय घो कर पीके पडे ए ्। 
शस दुर की हैट से ईट धजाने कं उपाय करते रहते द । 
पूजं ने ्रपने भाणो से इसदटुरगं की सतता की है । यबि 
मँ इष दुर्गं कौ शुका मे चिप कर वैठ जा तो कि 
हमारानाश दूर्‌ नदीं । जिस प्रजा के म सरकतक कला 
है, वदी प्रजा हमे सदैव कलद्धित करेगी । मे चपा कर्तन 
भूलना न चादि । प्रजा ी र्ता करना हमारा पम 


घ्म दै! यदि मे तोय मे समै 
अपने धावद व मे लडना जानती, तो म दु 
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पति फी श्चाज्नाकासिणी शीतला क्या फर सकती थी । 
खण्डी साख लेकर वैठ ग । जैघा कि श्ा्यनारी का 
थमे है, उसमे भी श्रपने शापो पति ङी इच्या पर 
छोड दिया ¡ पति जिस तरद प्रसन्न र, उसी तरह 
पने मन को प्रसन्न रव कर निध्िन्त वैढ गई 1 

एक दिन अनिरुद्ध युद्ध फे बाद धर लोट श्राया ] 
इसफा सुख उदासीन नजर श्वाना था । उसके भीमे 
वसतो से पानी की रदं भूमि पर ट्पक रदी थीं । 
पति के दशन कर शौतल्षाफे जी का बोम हलका 
हुमा । जध बद्‌ शवर का धन्यवाद्‌ करती हुई पति को 
लोचनो मे रख कर प्रसन्नता से भरम रदी थी, तव 
सारन्धा ने भैया की विकल दृशा फो देख कर प्रश्न 
फिया -भ्घ्राता जी, शापे कपडे कैसे भीगे ? भनिस्द्र 
ने सिन मत्न से उत्तर दिया--श्यमी नदौ तैर कर 
भाया" | 

सारन्धा ने किर प्रश्न किया--“सापके रस्त कदां 
है, शौर श्नापकी सेना कहाँ ह ¢” 

निस ने श्रना सुख नीचे कर उत्तर दिया- 


“सेना रगशय्या पर सो गई" । ् 

शीतला तो यद्‌ यातत सुन फर मन में घु ्रसत्न्दकि 
दैष्रफी कृषा से पति जी इशलपूैक घर वापिस श्ना गष 
पर सारन्था नीली पीली होकर कहन लगी --श्पनी 
सेना फो र्णा मे छोड कर अपने भाण लेकर तु. यद 
मग श्चायगा-देखी श्रा तुम से कदापि न यी। तुन सपरन 
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तच्छ जीवन फी रना की, पर पूरन कै नाम फो 
ब््ल्तगा दिया)» 

श्रनिरुद््‌ श्रपनी वहिन को य फटकार सुन कर लज्जा 
शरोर ग्लानि से चव्य हो गया । इस पिकास-वाक्य ने से 
सचेत करदिया । श्मपनी वहिन शी ओर मुख तरफ कहने लगा-- 
ष्वद्िन { श्रय मै समल गया 1 तू ने सके साधान कर 
दिया । सँ शनरुयो का सामना करने फे लिण फिर जावा 
यद ऊढ ऊर बह उलट वैगें वापिम चला गया । 

शीतला देवी उसके पीये दौडने लगी, पर श्रनिश्द्र 
बिजली की तरह तुरन्त विलीन हो गया । शीतला दुगं 
फे एक कोने मे चैठ कर श्मासू वहने लगी 
नयनों से नुं की मडी लगी देल सार्धा व्हा 
श्रा गह । शीतला उमे निकट ई देख क्रोधानल से 
जनन कर कदने लगी --“क्या तुम सैया फा ना इतना प्यारा दै {* 

सारन्धा ने दस कर कहा--र्हा 

शीतला का क्रोध श्रधिक भटक उठा, कहने लगी-- 
उम्दा अपना पत्ति होता, उसे श्चपनी श्रो कं 
सामने ठी रखा कसती" । ध 

सारन्धा वोली--भ्यह्‌ कभी न होता । रँ उसङ़ी छाती 
म कटार मार कर दिर निकान देती" । फिर बोली-- 
मपय श्राने पर यह्‌ 'भी देख लेना? | \ 
कदन सीत गए । श्निरुद्ध शनर्ोपर विजय पा 
र लोट श्राया । इम कचा शान्ति का राज्य 

भ्र 


र 





हा । श्रव श्रनिरुद को सारन्धा फी चिन्ता सवार होने 
लगी 1 उस समय युवती सारन्धा विवाह-योग्य षौ गयी थी। 
उम दिनो मे सरि युन्देलखण्ड मे चम्पतराय का घोलवाला 
षो रहा था। उस्र वीर-पुरुप फो स्वतन्त्रता से अधिक प्रेम 
था सुन्दे्तण्ड के महागज स््परताप फे धुल में उसफा जन्म 
हुमा 1 उफ पिता का नाम भगवानदास था, उसे 
महोवे मे कुल ३५०) वा्पिक की भागीर मिली थी । उस 
थोडी-सी श्राय से उसका निर्याहि होना फटिन था । इस 
लिए उसने धोखा" दल वना कर इधर-उधर डका डालना 
श्मारभ श्रिया! धीरे-धीरे उमरी शक्ति घटती गर्दै, उसने 
बडी भारी सम्पत्ति पक्र कर ली। फिर उसने देश कीरा 
का भार भी श्रपने सिर पर ले जिया । देश फे बहुत से स्वतन्त्रता 
प्रिय ज्तोग उसके भडे के नीचे श्राकर देश कादद्धार कर्ने 
जुट गए श्योर ध्मपना नायक मानने लगे । 


श्रनिरद्सिह्‌ ने वीर चस्पतगाय को ही सारन्धा फे लिए 
योग्यवर समा । सगाई की यात चली श्चौर चम्पतराय 
ने स्वाधीनता-ग्रिय सारन्था को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार 
कर लिया । बडे समारोह से उनफा विमाह-उत्सम सम्पन्न 
हा । सारन्था का मनोरथ भी सफल ह्या रिं उस का 
पति स्वृतन्त्रता-देवी का उपासङ़ है श्रौर बुन्देलखण्ड मे एक 
प्रसिद्ध श्योर वीर-ब्यक्ति साना जाता ह । 


चम्पतराय युद्ध-फला मे वडा प्रवीणथा । वह श्चयसर्‌ 
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पाकम शतु्यो पर भ्क्रमण च्या करता था। युग्रल सम्राट्‌ 
ने उसे पकडने के लिये करई चार सेना भेजी, पर उमा प्रयलन 
सफल न खा । छन्त मे तग श्राफर मुगरल समाद्‌ ने बली 
वदादुर शरोर श्न्टुल्लासं को सेनापति वनाकर वदी भारी सेना । 
भेजी । यद्यपि चम्पतराय ने श्रपनी बीरा फा पूरं परिचय 
दरिया, पर छन्त मे उसको श्रषनी हार माननी पड़ी श्रौर यल । 
सेना से उसने सन्धि कर ली [ चम्पतराय ने दिल्ली जाना 
सीकर कर लिया । सघ्राट्‌ चन्पतराय को दे कर श्रौर इसकी 
वीरता का हाल सुन बडे प्रसन्न हुए । दरवार मे उपा अच्छी 
सण से स्वागत श्रोर सम्मान फिया गया । 





उस समय इम्हारगट का दुगे शरजेय र्ट गया था । 
सम्राट्‌ कौ ध्मोर से चम्पततराय क ` श्ादेश दिया गया फि बद 
इष दुग पर ॒श्रक्रमण॒ करे श्नौर अपनी बीरा दिखाए । । 
उस समय चम्पत्राय ने ्राक्रमणा करना स्वीकर कर लिया। 
वहा जाकर श्रपनी सेना सदित चम्पतराय ने दुम को घेर लिया 
शरोर पनी जान फी वाज्ञी लगाकर दुगै को भी जीत जिया । 
सम्राट्‌ तथा उनके युवराज दाराशिकोह ऽस जीत से वढे प्रसन्न 
ह उन्दने चस्पतराय का यथोचित श्राद्र-सत्कार किया श्रौर 
उसे कोच फी बहुमूल्य जामीर पुरम्ार स्वरूप में सौप दी । 
चम्पतराय अव दिल्ली मे शान्ति से जीवन व्यतीव, -करने 
लगा । राज्य के एवय को पाकर वद्‌ श्चपनी मवरभूमि फो भूल 
गया । मोग-विलासर के खम मे पने दिन पूर करने लगा। , 
मलों मे नाच-गन से अपना दिल ` वहलाने ला 1 पर 
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सार्था य पेश फा सामानं द फर णुदा करती, | मन 
मसोत फर रह जानी धौ 1 जप्र से बह दिन्ती श्रा थो, वभी 
दै च्छशासन दुली खन क्षणा शा} उपक अघ षी कान्ति 
लुप्रसी हे गै थी । परति फो भ्न्य दश े पिल्ास-सुम 
तरे भाखकदेख मन हो मनुर फसली ओर रट एफ फोने 
मेढ कर रोया फरल धी । 


एक दिनि चम्पतराय ने प्रेम से पूष्ठा-"भरायप्रिये ) यद्‌ 


कया वात टै छतु यक्षं सदैव उदा रदती दै। क्या न्‌ युःसे 
छपरसत्त है"? 


सारन्पाने नेन से धौषु ति हए चर दिया 
उदास नही रहनी, मेगै श्राए़ति द पेसी ६। 
चम्पतराय--भ्रं यद सत्य नदी मानना । महदे फाषः 
्रषुल्ल सुल-कमल य्ह कपे सुरा गया १ प्या तुके मेया सु 
अच्छा नदं लगता ? जय सेय यक्ष आया ह, न भनि, 
छ्रे खस की शरो क लिप ग । तुम्हारा चट प्रम, न मालुम, 
~ फी विलेन हो ग्रा" । ५ 
„ सोटन्धा--"भरेरा प्रेम श्रापय साय यैषा श्रपनी मातृभूति 
मेथा, वैष यहं } चखर्यतारी का व्रेम पति फेसाथ 
सदैव यना रहता है । उम प्रमयलि फो फो फार मही 
० ॥ यहा उदास रहती ह लो शसश एक परिशेष 


भाप चृ नदह श्चौर 
मु लिवदून कर द । श्मापकी यक्षाहोततो 
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१10) 2 
फरो श्रपने साय मिला जिया । जम उनकी समिलित सेना धौल- 
घर के पात चम्यत्त क तोर पर पहुंची, तो सामने देखा 
गया कि दाराशिकोह एक मवी सेना किये तैयार खडा दै । 
इतनी भारी शादी सेना ऊो देख शर श्रौरह्नजेन की युव 
युध षड गै। उसफे लिये दारा पर पजय पाना ददी खीर 
यी । वह श्ाश्चर्यं मे पड कर सोचने लगाकर क्या फिया 
जाय 1 उसने लडाई से पी ह्टना मी टीफ न समना । दिल्ली 
फे हासन का लोभ उते पी कं जने देता था। इस 
दुविधा में पड़ कर श्रोरद्गजेव ने चम्पत्तराय छो यह्‌ पत्र 
लिखा -भ्राप वीर पुरुप दै, घुन्देलसण्ड की जान दै । 
मै महासागर कै भँवर में पडा श्रा हँ । इस पत्ति फे 
समय पिव चाप के मेरा कोद आभ्य नदीं । एदा 
केलिए भेरी इस भेँकधार मे उगमगाती हई नौका को, पार्‌ ज्णा- 
ह्ये । श्रणर श्चापते मेस सष्टायता फी, तो न जापका सदैव 
छृतन्ञ र्हण । 

दस पत्र फो पाकर व्वस्पतराय बार-बार पढने लगे । 
पठते दी दिल्ली का वह रेश्वर्य-मोग, वह रागरग उसके मन 
कीश्रार्सो के सामने चक्र लगाने लगा! दिल्ली मे कंसे 
श्मानन्द्‌ से दिनिकटी होती थी । इस तरद दिल्ली की याद्‌ रद 
रह केर उफ मन फो चन्चल करने लगी । परन्तु सारेन्धा 
च भय च्यीर उसकी अप्रसन्नता उसे डंबाडोल कर देती । 


जय चस्पतराय दिल्ली छयोड कर भदोये वापि श्ना, उस 
समयदारा फे छाथ उस का विरोध बड गया चा 
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श्यपने चैर शोधन फे लिये चम्पतराय ने यद श्रच्छा श्रवस 
देखा । उतने श्रौरगजेव को सहायता देने की स्वीकृति मेअ दी । 

परन्तु जम सारन्धा फे कालो मे यद समाचार पडा तो 
चह अल ग । तुरन्त पति के पास ध्मा कर पने लगी-- 
क्या यह्‌ सन्यदै कि श्मापने न्नौरगजेव को सहायता दनेका 
पत्र मेज दिया है १ 


्म्पतराय-“ह, यह्‌ सत्य है" । 

सारल्धा---“श्राप के लिए यद्‌ उचित नदीं था। सुकेश्रापकीं 
उतावली श्च्ी नदीं लगती । श्चापफा यह कां देश पे 
लिए कुडाराधातत सिद्ध होगा । यद समय श्रपनी शक्ति यढाने 
फा, न फि व्ययं खच करने का! देश फी स्वतन्त्रता 
काद्र तरह सत्यानाश ष्टो जायगा । क्या हमारे निये यद्‌ 
ठीकैकि दम दुसरो घो प्रपते श्रधिकार से वचित करं 
गदीकाश्रधिकारीदाराहै, न रि श्नौरक्ञेय । श्रौरकनतेष के 
इस याग को मँ धर्मजुद्रूल नदी सममती । श्राप श्नोरधजेष 
को सहायता दे कर कैवल महापाप मूल्य ले रै दै । 

चस्पत्तराय ने हस फर काक पग्ती को क्या पता फि 
इस समय फस राजनीति का श्याप्रय लेना है" । 

सारन्था ने कोष मै भाकर उत्तर दिया,--“उप्त राजनीति को 
छं मे डालो, जिस मे धर्म की पुट न्दी" । 

चम्पत्तराय--शराणम्रये । तुम स्त्य कहती हो पर भ्व 
क्या फर सकता ह । वचन दे चुका ह । वचन मोढना तो अब 


शीक मेदी | 
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फो श्षपने साथ सिला लिया । जव उनकी समित्तित सेना धोल- 
पुर फ पास चम्वल्ल क तोर पर परुची, तो सामने देखा 
गया क्रि दाराशिकोह एक महती सेना लिये तैयार सडाटै। 
इतनी भारी शादी सेना को देख शर श्यौरद्वङेव फी सुध- 
बुध उड गै। उसके किये दारा पर विज्ञय पाना टेदी खीर 
थी । बह श्राश्वरयं मे पड़ कर सोचने लमा फिश्चव क्या किया 
जाय । उतने लडाई से पी टना भी ठीक न सममा । दिन्ली 
फे सदास्ते फा लोभ उपे पी कदां जाने देता था। इष 
दुबिधा में पड कर श्रौरद्वजेभ् ने चम्पतरार फो यह्‌ पत्र 
लिखा श्राप वीर पुरुप दै, बुन्दलपर्ड की आन दै । 

महासागर के वर मे पडा हृश्रा ह । इस पिपत्ति फे 
समय प्िवा प्रोप के मेरा कोई श्राश्रय नहीं | खुदा 
फे लिप मेरी इस ँकधार मे दगमगाती इर नोका को. पार लगा 
ये । श्रगर श्यापने मे सदायता की, तो ओज जापका सैव 
कृतक्न रहेगा" । 


इसे पञ्च फो पाफर चम्पतराय वार-वार पटने लगे । 
पठते दी दिल्ली फा वद रेश्वयै-मोग, वह रागरण उसके मन 
की श्रारसो के सामने चक्कर लगने लगा। दिल्ली मे कंते 
श्यानन्द्‌ से द्विनकदी होती थी । इम वरह दिल्ली की याद्‌ रह 
रद्‌ कर उसके मन फो चर्व करने लगी । परन्तु सारन्धा 
फा भय श्योर उसङी श्रप्रलन्नता चस ईडगाडोल फर देतौ । 
जय चम्पत्तराय दिल्ली छोड कर मदो वापि श्चाप, स 
समयद्रा कै साथ चख का विरोध वदृ ग्या या । 
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अपने वैर शोधन के किये चम्पतराय ने यहं अच्छा श्रवसर 
देखा । उसने श्रौरगजेब को सहायता देने ष स्वीठति मेज दी । 


परन्तु जय मारन्धा के कर्तो मे यह समाचार षडा तो 
चेह जन गै । तुरन्त पति फे पास आ कर पने लगी-- 
क्या यह सन्यहै रि श्मापने श्रौरगजेमं फो सहायता देने का 
पनमेजदििया है? 


घम्पतराय श, यद्‌ सत्य है । 
सारन्धा--“श्ाप के लिण यह्‌ उचित नदीं था । स॒मे प्राप की 
उता्रली श्च्छी नहीं लगती । श्रापका यह कायं देश के 


कति छुडाराघात सिद्ध होगा । यष्ट समय श्रपनी शक्ति बढाने 
फाहै, न रि व्यर्थं खच करने का | देश की स्वतन्त्रता 


फाष्प्र तरह सत्यानाश हो जायगा । क्या हमारे लिये यह्‌ 
श्मधिकार से वचित करें ! 


खीकटहैकरि दूसरे को श्चपने ४ 
गही का की ह, न 9 ्नौखङ्ेय । भरोर्ुेष क 
इस उद्योग को ओ धमलु्ल नहीं सममती । आप श्रौरङ्गसेव 
को सहायता दे कर केवल महापाप भूर्य ले रदे 1 - 
हा--वुक पगली को क्या पता फि 


ष्यम्पततराय ने दस कर क 
हत समय किस राजनीति फा श्रा्रय लेना है 1 
सारन्धा ने क्रोध में शकर उत्तर त व 
छे मे डालो, भिख मे घम की धुट न्दी" । 
न्रायम्रिये । दम सत्य कती हो पर श्रव 
वम्पहराय ह । वचन मोडना तो 
व्याकर सकता * नयु 


ठीक न्दी" । ग 
। ५५ 
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हए । दाया श्रपनी जान वचा कर ज्ञा श्रौर ञुलत्तान कौ भोर 
माग गया । श्रपनी पन्नी फी वीरता देख चम्पतराय ष्विति 
हो गये । उसका तो च्रग श्नग प्रकुरिलत हो उठा 1 

इस विजय फे ाद्‌ जय श्रौरभजेव की सेना ने लुटना 
श्यारम्भ षर दिया तव चम्पतराय की षष्टि एक सुन्दर पोडे 
पर पडी । य धोडा सन्ञाविदहीन अपने स्मामी शादी सेना 
के सेनापति बलीवहादुर फे पास खडा अपनी दुम से उसकी 
मकपा उडा रदा था ] घोडे फी यह स्वायि-भक्ति देख चम्पतराय 
काजी भर श्राया । से भी सुन्दर घोद रने का वडा शोफ था। 
हुक्म हृश्राफ्रि जो इ घोडे फो पकड फर लायगा उसे बहुत 
धनाम दिया जायगा । कई दुन्देलो ने यत्न किया पर धोडा 
फिसीषे हाय न श्राया । अन्त मे बडे प्रयास फे वाद्‌ षद 
घोड़ा सारन्धा के हाथ क्षगा। 

तव श्रौराजेव भारत-स्राद्‌ बन गया या । उसने चम्पतराय 
फो अनेक उपासे से प्रसन्न फर दिया ¡ ऽसे जोष से 
अनाय्स तकं का प्रान्त दे दिया । अव वह्‌ मनस्तवदार वन 
गया । चम्पत्तराय पिर बिलास-सामभी को, पाकर रार में 
आसक्त दने लगा । वह सारन्वा के मातू-मूमि के प्रेम फो, 
उक सदू-विवारे को बिल्ल भूल यया 1 

वेचारी सारन्धा फिर शोक-खागर भें इन लगी । मेरा 
पवि श्द्श के राजा फा दास घन फर्‌ रदे-इख वातफा 
चस बड़ा दुख शने लगा । बह दिनरात इस उपेड-लुन ये 
षी र्वी । शस चिन्वामे न उसे जनन अच्छा लगवा श्यौरन 
पानी क्षे । षद्‌ बार-वार पति से कदा छरवी--धयुमे वर्तो मे 


~~ 








रहना स्वीकार है, वन के पत्ते साक्षर, मरने का पानी षी 

फर कण्टकारी शय्या प्र्‌ मो कर श्प दिन पूरे कर 

दुग, पर इस दिल्ली म॑ न्य्‌ राजा की छव्र्ाया में रहना 

मकार नही । आपके जीवने प्र सुमे गेना राता है फि 

भाप श्रपतने कतव्य को, शरपने श्रादृधे को श्नौर ्रपनी मातृभूमि 
भूत गए । 


---~~9 ~~~ 


हमारी नायिका की तृतीय घटना हमारे दिलोँको दिला देने 

वाली दै । उम घोडे फे कारण उत पुगल का श्रन्त श्रव निकट 
1 यह्‌ अन्तिम घटना इस प्रकार है-- 

सेनापति बलीबहादुर स्वस्थ हो गया । सण मे सने 
भो वीरता दिमाई यी, परौरगजञेब उसके बहुत प्रसन्न हो गया । 
बडे चन्द्र रौर सममदारं घोडा उसफ हव से निकल गया, 
प्स पातत का उते चूत दुख था। एक दिनि चम्पतराय का 
लडका उस धोडे पर्‌ सवार दो कर बलीबहाटुर फे घर क पास 
बाली सडक पर ज रहा था । इम अदसर फो दैग्व कर 
पलीवदरदुर भैः श्रादमियो ने लडफेः से घोडा छीन लिया । 
वेषारे कदे मे घर का रास्ता लिया, धर श्चाकृर माता को 
पारा हाल कह दिया } 


यह बात सुनते ही रानी सारन्धा शगार उगलने समी । 
द तरन्त दी कु सैनिक ले वीवादुर षे धर फो श्नोर 


बाना ६ । उमे पहुचे स पदिले हौ सेनापति उषी घोडे 
र सवार हो फर्‌ दरवार मे चलत गष ये) सारन्धा भी उसी दम्‌ 
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द्रथा मे वरेपडक परहुच गई । सारन्धा फो युद्ध क ियै यार 
देप दरवार मे हलचल मच गई । उस दृरारमे ही सारन्वा 
ने सोप वलीवहादुर ये कहा--“पेनापति । चम्बे् युद्ध मे तो 
श्प अचेत पटे यै, श्राप शरीर पर सक्या भिनस्मना रदी थी, 
परन्तु शोक धनौर लज्जा कास्यानहै छरिश्ापने एकघोरे,से 
षलिक्र पर श्रपनी वीरता दिखाई" । 

वलीयदादुर ने मी गास्सेमे श्राकर कदा--फिषीयैरफो 
मजालनदींकरिं वहुमेरी चीज ॐो श्नपने काममे लवि" । 


माग्न्था- “वः चीज श्रय श्रापक्री कसी! श्व तोवह मेय 
चीज है 1 सुमे च युद्ध मे मिली थी । श्रव श्रापक्रा उम 'पर छु 
छधिकार महीं । श्राप जैसे सेनापतिकरो यह नियम जानना चादियै"। 


व्ञीवदादुर “धमे यह नियम मालूम ह । पर उस धो कै 
वदते अपना सारा शरस्तबल देने कै लिये तय्यार द" । 


सारन्धा सुमे स्वीकार नदीं । सुभे श्रपना घोडा वापिसि 
दीजिए" 


वलीवदादुर-“वह घोडा नी मिल सकता । उसके तोल फे 
जवाहिरात कदो तो स देने फो त्यार हा 

सारन्धा-- “यदि सु ्रपना घोडा वापिस नहीं मिलता तोच 
इसका निय तलार से कमी । 


मारन्धा के म्यान से तलवार निक्रलते दी बुन्देले भी 
श्रषनी श्रपनो तलवार निकालने लगे } सन्नाद पने रिदा 


मनपर कैठे यद तृन दस्बरहै धे 1 छने वै समल करं 





। 
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योनि--प्रानी मादिव ! यान फो इनाय दी क्य 
मेर्स्त ह । यापक पोडा मिन भायगा, पर यापरा सामन 
दती पेमी। 


सागन्धा--^जोपुद्धकटरमे दुन षो तैयार ह'। 

सस्नाट्‌-- “क्या छपनी ज्ञानीर्‌ भी" 1 

सारन्धा--"यद्‌ जगीर मरे मामने तुष्य च्रीते ६५ । 

सजाटू--"“स्यापश्पोटे पं निष्‌ सोप पय हनु कुन 
करने पे किध दार "। 

मोरन्या--न्नेदी, नद्‌ 1 परमन मा इ तिर्‌ । प, 
समोर सादित बुद नोन, परै हपमा मा १ निप पने 
प्राप्तो भोन्योदाकर षन क जिवि तर १ 

सतना मे सप्‌ बृद् दकर वपता सोह स नि 
पदयो अपद दप पर नर सार । कम्‌ सन्प्ष्य ने 
शष्दाणपुता तद भ्तेरेत्‌ पनोग थो ५ क स शकार 
भं विषाद्‌ प्सेत म समर वदु स्त द ष्ट 
पणि प श्वन्देर प प्ट सदा आफ तृ विका कक 
त्ते चू द्षव भूत्य न कि पर द ९ कट 
वूतेयेय म्यम शमे सनवकं कव दा १ नून म 
मन्द पिष्‌ कर पुमा 1 भ्ये र्दे ^ > दन ५१ 
ष्व न्र सश व मष ई तक दम द कु “ना क 
12 „क 17.89. 
भ धर क दक्‌ दु न्द च विथ ५ हव ६ दरः 

श्रत ५९ र्रर ~ द्व ३ 
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जाने स' इस इग की स्वियौ ओर वच्चे तो बच जायगे। 
ये वेचरे गेह मे घुन फी तरह, क्यों पतिं । हम पर 
जो वतेणो, निपट लगे । जन उप्ली मे सिर दिया तो 
मूखल वा इर क्या" सारन्था के कहने पर चम्पत्सवय 
तैयार हो गया । सारन्था अपने पत्ति को पालकी में सुत्त 
फर उख श्रेधेरी रात मे छु साथियो फे साय दुगे फे 
शप्र द्वारं से बार निकल गई । 


सारन्धा रोगी पति को साय ले कर जगलो मे भटकती रदी । 
तीन दिन तक उन्होने रन फे दरेन भी न किय । इन्दं 
कटो भी श्राय न मिला । एक दिनि वन मे सदसा शा 
सेना का कोलाहल सुनाई दिया । सारन्था वहीं ठर गर॑। 
ुन्देल बीरों ने च्पनी नलर सींच' लीं । श्रषने स्वामी कै 
भ्रति श्रपनी अतिम सेवा समर वे विज्ञ खोलकर लङते रदे। ` 


खवम्पतराय ने पनी डोली से बाहर निकल कर 
धलुप की प्रत्यश्चा चार, पर धनुप हाथ से गिर पडा। 
ञ्जर कै रारण शक्तिदीन वभ्पतराय का कलेवर कप रदा 
थी। वह्‌ तत्क्ण भरती पर भिर षडा । पति फी यद दशा 
देख सार्धा का घासो से चचघ्नो फी धारा बहने लमी। 
उत्ते शीवलादवी फा रोना भो याद्‌ श्रा गया 1 उखने 
पति कफो गोद्‌ मे वा लिया । पति को यमके हार पर 
पड़! देख घारन्धा साधारा स्वर्यो फी ना दतीं हयो यई । 

कदीं मेरो आर्खा क सामने शत्रु मेरी स्त्री को सपरन 
कर देडे-इख विचार से चम्पतसाय जे शनपना न्व करने फे 


५ [1 
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लिए तलवार फी चोर हाय बटाया पर उ क्षपय ह्ायमे भी 
श्रागे चटने की शक्ति नथी । इस प्रिया को देप मारन्धामे 
तुरन्त तलवार उठा ली, उसकी नोक चपनी छाती मे लगा ली । 





चम्पतराय ने वत्तए सारन्या फो तेक कर कदा-- 
‹ सारन्धा । सुमे शुरो का कदी मत वना। भ्या तुमे सहन 
कर सकोपमी कि तुम्दरारे मरने के आद्‌ तुम्हारा पत्नि दिल्ली मे लो 
फ पिरे मरे षन्द्‌ रदे । धव षद नुम्दारी श्न रिधर गहै") 

सारल्था--“भगवान्‌ बन्दी होने से दले भृत्यु दे ई" । 

चस्पततराय-- “तश्र मेरी यद्‌ श्नन्तिम याचना है फं यह 
तनबार दले मेरी छाती मे धुतेड दो (” 

इस वात को सुनकर सारन्धा की रश्रसो कै भागे चन्धकार्‌ 
हा गया। वह्‌ असमस्त मे पड़ गह 1 माय पत्नी फे लिए 
यद्‌ अनोपती बात थी पि पन हाथो से पति कारला काट, 
पर यान फे लिये वद आपने पतति को भौ म्यो्विर करना 
जानत्तीथी । ज्यो ही शादी सेनापति चम्पतराय फो बन्दी 
अनानेकेक्ियेश्रागे बडा, उसी पले मे सारन्धा की तलवार 
श्वमफी, चम्पतराय कौ छाती मे प्रविष्ट हो गई । 

यह्‌ श्रपूवै वीरता देख सुग्रल सेनापति दातं तले ईग्ती 
द्वा कर खडे रदे । करने गे--“रानी सादिका 1 माफ़ 
कीजिर्‌ । प्रव जो शु छाय हुस्म करेगे, हम बना लार्देगे" | 

सारल्धा-- इष वनमे कापी लकडी पटी हुई है) को 
बुन्देला भिजि तो मारे मृत शरीरो की चिता 
राग लगवा देता \ इसमे श्राप की मिदरवानी होमो ' 


